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संसिष्त-पारा शर-स्मति 


भयात्‌ 


घ्नो पाराशर सुनि फी धनायी हट समृति के चुन दुष 
प्रफः्णो छा सरल दिन्दी मापा म्वायं 


कावाणयणेककनषयाषकानेकमक 


सग्रहफर्ां 
चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शमम 


५ फति तु मानवो घम्मसरेतायां गतिमः स्मृतः। 
द्रषपरे शद्ुलिफिती फलौ शराश्वरः स्मृत. ॥ 
-- पाराश्चर स्प्रतिः 


प्र्ोश्रफ 


नेशनल प्रेस, प्रयाग 


दविनीय सत्फस्ण ] [ भल्य 1“) 
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उपहार 


“वाषटकोपयेमी-पुस्तकमाला? का 
ह नवौ अङ, हम उन कोमल हदय 
श्मीर मेले माले बञ्चो सो उपहार में 
हेते &, जे बडे हिने पर जपनेदेश फे 
नेता बनना चाहते ह भौर जिनकी 
नैतिकज्ञान वृद्धि के साथ साथ, इस 
देश को सम्पत्ति बह सृतो है । 
संग्रहकत्तां 
नाराासारनारनारनादनादजह 


अकी 
सिासनादाससमासनासमासमासासमादनासनास्नादजास जागार 


१. 
ग्रस्य-पार्चय 

सनातन १ धम्म वारे जितत तरह, घार वेद्‌२, चार उपवेद्रे 

ख वेदाड४, २०६--उपनिषद६५ ; छः दशनई भौर १८ पुराण 
मनते, वैसे हीवे दीक स्मृतिः भी मनते है। मर्थात्‌ 
एमनु, २-घत्रि, २-विष्णु, ४-हारोत, ४-याशवद्क्य, ६-उशना, 
$-ङ्धिरि, यम, ६-भापस्तस्ब, १०-सम्वततं, ११-कात्यायन, 
१२-बहस्पति, ए३-पाराशर, १४-व्याघ, १४-णदु, १६-लिलित, 
१७-दक्त, ए८-गौतम, १६-शात्ातप मौर २०-बचिष्ठ-ये वीस 
स्पृतिरयां है 

१ जा धम्मं अनादि काक से चका भत्ता ह) उते ५“ सनातन्‌ धम्मं 
हते हं । 

२ 1 तमू वेद २ यदेद्‌, २ सामवेद शौर ४ अधव-बेद । 

३ १ धायुरेद, २ लुकेद, ३ गान्धरव-वेद्‌ भौर ^ भयं-पेद । 

४ १ त्क्ष, २ कप, २ न्याढरण) ४ निर, ५ छन्द, ६ ज्योतिष । 

५ सव के नाम गिनि से विषय वदृ जायगा ! उपनिषदों की गणना में 
पण्डितो मे परस्पर मत-मेद्‌ मी है \ विधर्मियों भ उपनिषदों मेंभी 
वहत ऊढ भपरना मेर भिराया है । 

६ 1! भीमा) > संल्यि, ३ योग) ४ वेदान्त) ५ न्याय भौर ६ वैगोपिक। 

७ उटरह पुराणो के नाम हम , ५ श्री मदागवत्‌-सपरह की भूमिका में 
लिख घुके है ! वहीं देखा । 

< मन्वत्निविष्णु हारीत याडव्क्योशनेोश्धिरा, । 

यमापर्तम्य्तस्बत्तंः कात्यायन वुहस्मती ॥ 
पाराधर न्यास शद डिखित दक्ष गौतम । 
शातातपो चसिषटश्च धम्मंशाञ्च भयोजका, ॥ 
--याह्वक्य-स्प्रतिः ० १ शो० ४.५, 


[ ॥ 1 


धन वोसों स्पृतियों भ मरु-सपृति? प्रधान मानी जात 
षयोश्नि वेद मँ लिखा दैक मनु कते है, वह ५५ 
लिये $ कंसारे रोगों के दुडनि फे लिथे रौप है} पर 
पाराशर जीने लिलाहै फि सतन्युग के तिये भदु-सपृति, ब्रवा. 
युम पे गोतम-स्पृति, हापर-युम मे सङ्कु-सपृति भौर फ्षि-युग के 
लिये पाराश्चर-स्पृत्ि मानी जाती ३९“ 

पाराशर-स्मृति फे वारे मे एक वात विचारे की रै । प्रयाग 
कै एक पृस्तकालय के दुची-पत्र प हमने पाराशर के तापसे 
पो स्पृति्यो के नाम पये । वृष्वपारासस्मृति दृतय केवल 
पाराशरस्मृति । किन्तु दुरमाग्यवश पक्ता वृदत्‌-पाराशर-समृति 
के उशत पुस्तक्रालय मे दशन न हुप | स लिये हम यह नी क 
सकते फि कलियुग के लिये बृहत्‌-पारशरपृति काया लघु 
पाराशर-स्मृति के मानना चाये । सन्दैदाच्या में मे देनो 
पाराशर-स्मृति कलियुग फे प्रारियों ॐ लिये उपयोगी भीर 
प्रामाशिक्ष शस लिये माननी पठती है कि देनो स्मृतिर्योके 
रमाण भन्य॒घम्पचाययीं ने अपने अपने ग्रन्थो म इदृत् 
क्यिर। । 

धरसह्न॒ आ पड़ने पर हम सपे सनातने धम्माचलमस्वियो के! 
सतं फर देना चाहते है कि वत्तमान समव में हमारे प्रन्य 
धर्मत्ररथो छी दुरा फी जा रही है| माज से पचास साड 
धं भाद्‌, जव संसत विद्या, ध्राचीन विद्यां छी ध्रेरौ प 
केवल मिती जानै लगेगी-तव उसं सम्य ऊप वहर्‌ शीता भौर 


¶ सक्षि मनु-सप्रति षी तथ्यार रै, भूत्य ।-) १ ! 
२ छत परु मानवे धम्म तार्या मतम" स्मरतः । 
द्वापरे शद लिखितौ, फकोपाराशरः स्थतः ॥ 
प्रशसति भ० } शरो० २३ 


[ ॥ ] 


वालनीत)) वृहुःभागवत भौर बाल-पभागवत ॐ चक्कर पर पहे। 
{सक गिरिक सनातन धम्मविलम्वियों ॐ तिये पकब्रीरभी 
विषवृ पया जा रहा र। जिन भाधुनि$ पन्थाद्ुयायियो फे 
संसछत-विद्यालयो मर वणं भेद छा विचार कड कर-च तौच 
षमी एफ तरमु वैरि जा रह रै, बहा उनके तापर भी, भोदु 
सेद्‌ बद छर, हरीत, पराशर मणा, याशवह्य ादि रते 
जा रहे 1 दस षीस वषे धाद, जद पे पट्‌ षित कर तथ्यार 
होगे तव उतक्षौ भो हरीत-सदिता, पएारशरसंहिता भादि 
सितारं तयार होगी भौर ार्थो ठग उन्ही ऊ प्रपाण खत 
कर, भटे भाले को क फंसाकेगे ! एत तिये भव हमको पराबीन 
ऋषियों ॐ दपि प्रथो फी, प्रतो म वधि ररदहीस्तात फली 
चाहिये, किन्तु उनका प्रचार कर कै; उनक्षी व्यापकता वानी 
चाहिये । 

पारार-सृति मे वारह प्रध्याय है) अथम्‌ अध्याय म (४; 
एर म, १६; तीसरे, ४; वैधे र, २६; पांच म, २, 
वडव ‡ 9१; सातवे मे, ४२; प्रापे म, ४६; नवे र ६२; 
दवे म, ४२, यार र, \६ ; भौर वारे प्ध्याय मे, ७ 
को$ ह । स हिसाद से सव प्रिता फर, १८१ शोफ हैते र। 
एर उसी सृति कै वाहये मध्याय क ७६ वै श्लोक ३ प्रतुसार 
९ख समृति मे ५६६ शोफ! हने चाये । रथाद्‌ सृति पर तिल्ली 
इर श्ठोक-सर्या श्र ऽपलश्य कोक-संस्या प १७ कलो का 
रत्र पहता है । सम्ब है सप्र 'ो$ पुस्तक उषो परपरा 
से मिनन मि प्रध्याय मे हट गये हो । या सश्रदायदधेपियो न 
उमे जाते पूण क्षर निशत उरि क्षं । 

१ एतत्‌ पाराशर शान श्ना पक्षम्‌ । 

द्रिका एम पमां शाश संह; ॥ 


[ - 1 
यद कहते म सङ्खोच नहीं हाता कि शस स्पृति फा विषय- 
क्रम बडा गड्यड है । जिक्त तरह मरु-स्मृति में क्रम से विष्य 
संग्रह फिये गये है, वैसे श्ल स्मृति मे नहीं हए । फी कही एक 
पकवातछादोदो बार लिखारै। यह दोप केवल सपति 
संप्रहफत्तां का है । वमिषचारिणी सियो के प्रायधित्त फा विधान्‌ 
हस स्मृति भँ षिस्तृत रुप से दिया इभा र । प्र दमने उसे इत 


पुस्तक मे लिखना भरलुपयोगी भौर अदुचित समना । इत लिये 
उस विषय के ऊ दिया रै। 


दस स्मृति मै, स्मृवि-कार ते गेह्या ब्रह्म-हर्या भौर शुरा- 
पान का महापातक वतला कर, उनके प्रायश्ित्त पिष्तृत रुप से 
घतलाये है । गौ क पालना, प्रत्येक हिन्दू गृह्य ; जव तक प्रपना 
धमं न समदचेभा, तव तक फलियुग पँ गोत्वं कौ रता नी 
ह सकती । द स्मृति फ नं मध्याय के देखने से परालू हेया 
किंग! कषा ज्या भो कष्ट देने वाके फ धरायध्ित्त करने की धिधि 
घतलायी गयो १ । धसका धम्मं से ता सम्बन्ध है ही, पर इसका 
यह सी पफ कार्ण १ कि भारतवं इपिश्रधान देण है । यहा 
की रपि फा भधान भद् गेव दै। इस देश के चम्मःाल् 
वनात वालो त गावा को वृ के पतिये, रेसे नियमों को स्ठना 
फीदै। 
पाराशर के भताधक्तार कन्या फा विवाह वार वर्प १ के पिरे 
ही ह जाना चाद्ये | कन्या क विदाह के चारे त १० फाशीताथ 
ते जाक शद्रे नाप फे संग्रह मे संपरहीत किये है भौर 
१ प्रि तु दादे वपं थः कन्यां न प्रयच्छति । 
माति मासि शजसस्वाः पिवन्ति पितरः स्वयम ॥ 
@ो° ७ अध्याय ७ 


५.5 


मे पाराशर.स्मृति ही कै छक ई । इत स्मृति भँ रजखला हिने 
ऊ पूं कल्या फा दि्ाह कर देना माता पिता फा कत्तव्य वत- 
लाया पया) पर र फी उप्र कितनी हनी धाहिये--शस 
विषय पर छद सो विवार नही क्षिया गया । 
इत स्मृति के माधवं मध्याय मेँ समय समय पर धम्मकी 
यवा के परिवक्त॑न करते फा प्रथिकार मी दिया गयाहै। 
आठवें अध्याय क १५ ३ ग्छोक्पे लिला है क्षि "तारया तोन 
वेद्‌ जानने वारे ब्राह्म जा इ व्यवसा दं- वही धम्पर-सम्मत 
व्यदश्था माननी चियी, पर उनसे भिन्न यदि हजार मदम 
च्यवस्या दे, तो वह च्यवश्या त माननी चाहिये१ । 
पर पाराशर सुनि ने जर्शा घम्म की रता पर्‌ प्रधिकज्ञोरदिया 
रै वं धम्मं पालन फे समय शयेर की रक्ता फा ध्यान रतना 
सी प्राणीमान्र का कर्तव्य उहराया ३ । पुनि की घा रै फि 
^ विपत्ति पडुमे पर जैसे वने वेसे-क्ीधे था शदे घन फर, दीन 
मात्मा का उहार कर । पीडे जव ब्रवसर मिरे, वथ धस्य फम्मं 
करर । व्रि यदि शरीर दना रहा तै धम्मं ह जायगा भौर 
यदि शयेरष्ीनरदातो फिर ध्रमं कम्य कीन करेगा--इस 
त्रिये देद-घाग्यिों फा अपने शयेर फी रता के ऊपर विशेष ध्यान 
देना चाहिये 
मगवान्‌ पाराशर ने सी गायत्री को घ्ारयाघना घौर गायत्री 
मत्रे जपकेसवषपपों केनाश क्षा कार्ण वतलायाहै। पस. 


९ चत्वारि वा त्रयोवापि यदत्र युर्वेदपारगाः । 
स धम्मं इति वि्ेयो नेतरसतु सहकतश' ॥ 
० १५ ०८ 
२ येन फेन च धम्मेण भदुना दारे च । 
इद्धरेदीनमात्मनि समर्थो घम्मंमाचरत्‌ ॥ 


श्टो० ४१ अ० ७, 


[ -+ ] 


शर के वतलाये प्रायश्चित्त, पापीकेा प्रागे चल कर पाए फस 
सेतो कते दी है पर उन प्रायश्चित्ती से दुस्तरे केगोंकोभी 
उचित शिक्ता मित्तती है । जैसे ब्रह्महत्या करते षरे कै नगर 
नगर गावि गवि मपे पाप कम्पं का चिल्ला कर, कहने 
प्रज्ञा दौ गयी हई! । पराचीन समय के घर्म व्यवस्थापकषौ ते 
पापियों के लिये कडार दण्द दसो लिये नियत क्रिये ६, जिससे 
रोग पापकरमै से उरं भौर पाप फरमे घालो कशी षंल्या 
कप हे | | 
पाराशर मुनि ने परम-धम्म के चतल्ताति इुप लिला है -- 


धरम्प॑शाल्रस्थारुढा ' वेदलद्गधरा' ‹ दविजाः" । 
क्रीडार्थमपि ' यदुरः " स ' धम्म ' परम. सृतः ' ॥ 


पर्थात्‌ जा द्विज धमांशाल्र क्षी स्थ पर सद्‌ा ' सवारहे 
कर प्रर द्‌ रूपी सग (तकतवार) के हाथ मे किये रहता है-- 
वह द्विज यदि हसी दिज्ञमीमेभी कैद बात करै, सोष्म 
परम-घम्म माननी चादिये | 

पुस म पाराशर फा जे परिचय दिया गया दै वह्‌ यद है। 
काराश्चर एक चडे तपश्वी ये । वे वशिष्ठ जो के पोत्र थे । उनके 
पिता शक्तिं क्षा राक्तनोने मरार कर ख) डाला धा अपने पिता 
क्क मासे बालो सै बदला छने फे लिये, उन्होने रासो फा 
विध्वंस करते के मिमित्त ए यक्त मी किया था । पर उनके वावा 
ते उन्हं क दिया मौर समाया कि उनके पिता कौ मृत्यु ष्सी 
तरह हिनो लिली धी 


१ भहं दुष्कृत करम्भा प सहापततक कारकः । 


„गृहं द्वस तिष्ठामि भक्षाथीं पहमवातकः ॥ 
शो ६ अ० १२ 


[ ~ | 


एत्य जी ते उनहं विष्णुःपुरार पाथा था, जिसे उन्दने 
पठे से मैत्रेय के सुनाया । ख्वीसवे द्वापर पर पायशणर दी 
व्यास थे रीर उन्होने अर्‌ भ्रीर सामवेद छौ पफ शा अपने 
शिष्यो फे सिश्ललायी थी । 

कलियुगं म खापते यह स्मृति बनायी ] कक्षौ स्मृति का 
इष्टे याह्वरफनस्मृति मेँ भी क्षिया ्रयारै। शके तामसे 
पक तत्र प्रन्थ भ्नोर एक अयोपिष ग्रन्थ सौ प्रचलित रै इन 
दोनों अर्थो के रचयिता इस स्मृति फे कतत पारदारी है, य 
इस नामके कई दृसरे महात्मा दसा तिरय हम मही कर 
सकते। 

^ दातक्षापयेोगी पुत्तफपराला ” कौ यह नवौ पुस्तक रै । इमे 
भक्षा है फि जिस तरह भ्रमौ तक हिन्दी जानने "वा ने, इस 
माला क्षो, अन्य पुलको फो चाद से भ्रपने वा्तफ वत्िकाभों 
कै। पद्या है-उसौ तरह शस पुर्तफ़ ऊ मौ वे बालक वालि. 
काभ के पदमे के लिये दे । 


स्मर रहे इस ^ पु्तकमाला " को भूम्ना भौर ५ प्रन्थ-परि- 
चेय “ वालफ वािक्षामों मे पिता माता मौर उक्ते भमिमावक्ष 
के तिये ही तिषे जतिरै। 


प्रयागः ४ 
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29/८६ इठ पुरानी बात है, एक दिति, हिप्रालय पहाड़ के । 
1 ब्र < उपर, देवदार वत्थे, वयात जी म्रा धपते 
^ ग पएकाप्रमन वैडे इए यै 
दहि भाम पे पकात्मन चैह इ ये। 


उस समय उतपे फषियों ने पा ~ 
ऋषिगश-है सलयवती के पुत्र | पा फर, यह वतलश्ये कि कलिः 
युग पे प्राणियों कौ भलाई किस धस्य, किस भचार 
मौर क्ता शौच रणते से है सफती है? 
्रञ्वलित भ्रश्नि भौर सु्यं फ सप्रान तेज वारे, ३६ तथा 
सृतयो फे पूरे पण्डित श्री पेद्धास्त जी ग षयो चे फष्ा - 
शर वेद््या्त-जथ त खयं धर्म के तले के भली मति नही 
, ज्ञानता, तेव पै ध्म कौ बात माप लोगों से कैसे कह 


२ संसिप्त-पाराशरस्मृति 


संकताहं } पर ध्राप लेग यदि श्रपते प्रश्न फा होक 
ठोक उत्तर न्राहतै हो ता मेरे पिता धी पाराशरजी ॐ 
पास जाये । वे ्नापके प्रणनो का ठो टक उत्तर दे । 
धर्मक तत्का जानुने ऊ लिये उल्मुक, ऋषि राग, ध्यास 
जी-के भ्रागे कर, वद्रिकाश्चम की श्रोर श्री पासशर जी के पात 
चल दिये। 
पाराशर जो का भारम फर्लो म्नौ पर्ल से घुशभित था 
भौर मध्रम ॐ चारों भ्रोर तरह तरह कैपेड लगे हुप धे! व 
भाश्रम नदी, रने भोर पुण्य-दावी तीथा से भरा पूरा था । उसके 
दुधर उधर हिरन धुम रहेथे भौर ताना प्रकारके पती पेडोकी 
डालि्ो पर वैठे हुएये। ाश्रम कपास ही ब्रतैक दैव-पन्दिर 
सी ये! यत्त, गन्धव, सिद्गण, चार बोर नाच रहैथे भौरगा 
रहे धै । एसे रमक मौर सुन्दर याश्च मे शक्ति फे पु श्री पारा- 
श्वर जी महाराज वड घडे ऋषियों $ वीच पे सुखाक्तनसे 
चैटे ये, 
उसी समय व्यास ओ मी सव ऋषियों कासाय ल्ह 
उनके पास पष्ट च। 
प्रदक्षिणा सीर प्रणाम कर, यसजी ने श्री पाराशर सुनि 
` की स्तुति की। 
इसके वाद्‌ मामनि पाराशर जी ते प्रसन्न हो फर, उनसे 
कशत मडल पूदखा। | 
दख परर व्याच ज्ञी भौर उनके साथ वारे ऋषियों ने कदा- 
¢" हुम सव कुशल सै है । " 
फिर व्याप्त जी मे चयने पितताश्री पाराशर ज महाराजसे 
निवेदन किया - 


पहिला-प्रध्याय ३ 


व्याचज्ञी-है पिता | यदि भप जनते हो कि श्नापके चरणौ 
पर मेसो कैसी भि मीर यदि भर्पिका मेरे ऊपर 
लेह है, त ३ मक्तनवध्सल पिता | आप सुद्चे घम्म 
उपदेश करिये । मै मापका भतुगदीत होगा । मै भाप 
से मच, वसिष्ठ, कश्यप, ग्ग, नौतम, उशता, अत्रि 
विष्णु, सवतं, दत, ब्रह्धिरा, शरातात्तप, हारीत, या 
वरय, कायायन, प्रचेतस) भापरतंव, शद्रुः भादि 
ऋषियों कौ बनायी हुई स्मृतियां पड़ चुका हं । भापकी 
कदी हुईं कथारं सदे ज्यो कीरयो याद्‌ है। पर 
ये समृतिर्यां सनयुग, मेता सौर द्वापरयुग केत्येदही 
वनायो गयी ₹ई। जे धम्म सतयुग मैथ, वेप्राय 
समी, कलियुग में नष्ट शो के ३ै। श्स लिये कृपा 
फर, चारो षणौ क्षा थोडा थोड़ा साधारण धम्मे सुद्चे 
ये । 
घ्या जी की प्राथना एरी हने पर श्री पाराशर जो ने घम्म 
फा स्थुल ( मोदा ) सुद्ध { पतला, मिहीन ) निशय, विस्तार से 
सममा कर कना मारम्भक्िवा) 
पाराशर ज्ञी ते कष्ा- “हे वेश ष्यास्त | भौर है ऋषियो | भव 
प तुम्दे घम शी फथा सुनाता हं । भाप छग ध्यान दै कर उसे 
सुनिथे। 
श्रलय के भरन्त ष्ठीने प्रहर णक कर्य पनयेसिरे सेद 
संक्ठार ( दृष्टि) की र्दनाकी जाती है। 
उसी स्मय ब्रह्मा, विष्छु भोर महदिव , वैद, स्मृति रीर 
सदा्वार फा सदा निशंय हुभा शस्ता, ६। 
पफ़ रतप का अन्त होने पर, दूसरे करप ॐ आरभ्म म कई 
वेद्‌ का बनने बाला नियत ( निदिं } नहं फिया जाता। 


| संक्िप्-पाराशर-स्मृति 


चार पुदवाले ब्रह्माजी शूले हुएवेद्‌ काय 
फरते है। इस तिये वेद्‌ के रररण-फत्ता कदलि &। ५. | 

प्ाभीकेतादैकषि किती किसी कटय प्रारम्भमे, घर्मं 
(वेद ) के! स्फरण॒ करते का भवधिकार मदु जी भो पति है। 

सतयुग, त्रेता, द्वापर भोर कलियुग भे रहने वले परारि 
के धम्म-कमम जै लु हेते है। 

सतयुग $ लोगो का पधात्‌ धसं तपत्या, परेता के लोपों के 
तिये प्रधान ध््म-हवानी होना भीर कान प्राप्त करना, द्वापर छ 
लीगों का ' यत्त" का फरना उनका प्रधान धम्म-साययं बतलाया 
है, पर कलियुग में फेबल दान देने ही के प्रधान धम्मे फा जायं 
बतलाया है| श्री परश्वर् जीने का; सनयुगरैं मरु की, त्रेता 
म गौतम की) हापरमें शद्रः की भौर फलियुम मे, मेरौ वताय 
हुई स्मृति चलती ३ै। 1 

पापियो फा ससग बलान के लिये सतथुभ फे लमोका 
चाहिये किषेउस देशक छेड्‌दं जिसमे पापो रहतेहै शरीर 
रेता ये केवल वह गाव छेड़ देना चाये जिसमें पापो वसते षं 
सरीर दपर भे पापियों $ ङुल से किसी तरह का व्यवहार न 
रजन। चाहिये, पर कलियुग भे केवल पापि फा साथ छोडना 
ही बहुत है! 

सतयुग मे पापी के साथ वात चीत करने से, प्रेता मे पापौ 
क्का देखने से द्वापरमे पापौ का प्रन जाने से मोर कलियुभ मे 
मनुष्य भपते हौ करमो से पापो हिता है । 

सतयुग मे शाप का फल हाल के दाल; तेता मे द दिन कै 
भीतर, द्वापर म एक महीने के भीतर बरौर कलियुग मे पक साल 
पं मिलता है । 


पहिला-चघ्यय 1 


सतयुग में यदि दान देना हिते दान देने बे फे दानलेने 
वाङ के पास ज्ञाना चादिये । रेता पे दान छने वाडठेकाद्ुला 
टर दान देना चाष्ट । द्वापर में दान जेते बाला जब मांगते भवि, 
तव उसे दान देना चाहिये । कलियुग में दान उसे देना बाहिये 
ज्ञा अपनी सेवा फरता हौ 

दानखेनेवरेकेपानजा करने दान दिया जातारै ब 
उत्तम, दान केने बारे के बुला कर, दान देना मध्यम मौर मागे 
चाके का दान देना ' थधम" कदलाता है । परर जा दान सेवा 
फरते घाल का दियाजातारै, उष्ठ दान का दुद्धं भी फल नहीं 
हाता । पक्ता दन निष्फल हिता है। 


मवुष्य फा प्राण, सतयुग मे ही मे रहता था | जेता में माति 
मर ्ाया, द्वापर मे लोह में पवा भौर कलियुग मे मचुष्यो फा ` 
प्राण॒ अन्न मे जा दिका । थात्‌ सतयुय फ मचुण्य वडे बलवान 
हेति थै, उनते उतर कर प्रेता मे हुए, उनसे भी उतर कर, घल 
द्वापर वाने मेँ रहा--पर कलियुग मे लोग प्रति निवल पड गये। 
फलियुगो लोगों के मदीनेमें दै पकादृशो ॐ उपवासो से प्राण॒ 
निकल ज्ञाते रै मीर सतयुण के लोग, सालों तक पवनपौ 
कर, बिता दिया करते थे। 

कलियुग का यह नियमपर समना चाहिये कि भध से 
धम्मे, भूष से खच, नोक से राज्ञा भौर खर ( पक्नी } से पुष 
( पति ) सदा हार जाया करते है। 

कलियुग मेँ ब्ध हैत नहीं हेति, लोग शुखं तफ का नही 
मानते योर बहुन छेरी अव्या हो में लिया वच्चो की मानार्प 
ह ज्ञाती है। 


१ अभिगम्य कृते दनि । तेता्ठाहूयं दीयते । 
द्ापरे याचमानाय । सेदया दीयते कि ॥ 


६ संच्िकत-पाराशर-स्मृति 


जैसे युगो के धर्मं जुदे उदे दै, ैसेही करे सरे युगो 
ब्राह्मण भी जुदे चदे धमं के मानने बे घौर भिन्न सिन 
भराचरण्‌ फरने घाठे हुभ्ा करते है 1 इस लिये सतयुग कै ब्राहमणो 
को त्रेतां के आद्यो के साथ ; अथत्रा सतयुग के ब्राहम्ण षी 
फलियुग के ब्राह्मणों के साथ तुलना कर के-त्राह्मणों शौ निन्दा 
त फरनी चाहिये । क्योकि जसः युग होता है, वैसे दी ब्राह्मण मो 
हेति है। 

न्य युगो मे मलु्यो फी सामर्ध के विचार छर अन्य ऋषियों 
ने प्रायश्चित्त वतलाये है । कलियुग मं पााशर जी के कदे हष 
प्रायश्चित्त हो ठीक है । क्योकि उन्दने कलियुगौ मुष्य के शरीरो - 
छी शकि फ भली माति धिचारः प्रायश्चित्त वतलाये है । 

श्री पाराशर जो ने कदा“ आज मँ कर्तियुग के धीक 
स्मरण करता इया, कलतियुभी धम्म के कदता हं । 

हे ऋषिवो ! पहिखे मै खापक् चारो षौ फे भाचार (अर्थात्‌ 
क्रते योग्य क्षाम श्र वतन योग्य नियम्‌ ) बतलाता दं | भाप 
लोग ध्यान से सुभिये । मै ज अव कदत ह, चद पवित है, पुय 
„का वदनै वाला रै भोर पापका नाश करने वात्ता | 

कलिथुग मे मेरे कहै घर्म क पाटन करने से ब्रह्मणोक्ा 
कल्याण हाता है भौर धसपर की मर्यादा वनी रहती है । 

पर्ुष्य के भाचरण दी चारों वी ऊ धमं शी ड है) 
जिसके आरण तुर है, उससे धम्मं सदा रंडा रहता है । 
ज्ञा ब्राह्मण कः कमम मँ लगे र्ते है रता नित्य मगवान 
क पूञ्ञा फरते है, भरभ्यागतो कों सत्कार क्षरते ह भौर हवन कर 
ढे बचे हृष अन्न केः मलन करते है, उनको कलिथुग मे कमो 
दुःख नदीं मिलते । 


पटिला-त्रध्याय ६ 


१ निय सवेरे हतान करना, २ प्रविःपायं-सन्ध्या करना, 
३ जपकफरना, ४ हिम करना, ५ वेद्‌ पठन); ६ मगवानका 
पूजन तथा बलिवैष्वदान --यै छः काम ब्राहमणो क निलय करते 
चादिथे । । 

मितनरहि अ्रधवाशत्रुहै, पण्डिनहेः यामृतं, यदि कार 
चलिवेभ्व करते के समय भाजाय तै उल्का अतिथि सममः 
लेना चाहिये । उसके सत्कार सि खगं मिना है| 

वहतं दूर से भये हुए भ्नौर थङ़ हुए मलुष्य का घतिधि मान 
कर, उघका सलार करना चाहिये । घर परं ठरे हुए मेहमान 
अतिथि नहीं है सकतै। 

शतिधि से उसके गोत्र, स्राचरणु श्रीर्‌ विधा फो योग्यता, फेः 
चरेम पद पादन फरनो चाषटिये। घ्रहा-षदित अतिथि क्षा 
सत्कार करना चाहिये । अतिथि का भगत्रान का खकषप समना 
चाहिये | 

पने या अनपे घस्रो मे से किसी ऊ नानिद्‌ार धरेट्‌ काम 
करते फे लिये यदि भावे, ते उन अनिथि नष्टौ समना चाहिथे । 
वे ब्राह्मण भी सतिधिनहीरहै तारछदहीरगाव यान तँ रहते 
है। मकि अतिथि शव्द का भर्थदही यररैकषिजो तिदय 
ज भे। 

वलिवैभ्व क समय यदि कें भिखारी अ जाय, तौ चैव 
के निमित्त निके हए मन्न से थोड़ा सा अन्न निकाल, भिक्चुक 
काद कर पिदा करदे। यदिन्रह्मचारो माज्ञाय, ती वैश्वदेव 
वले स्ने से ब्रह्मचासो कदे दैना चा्िये। इस्त क्षिय 
दोनो ही सधिक्ारी है। हन दोनों का पिना दिये खय भाज्ञन कषर 
लेने से चान्द्रायण व्रते फरना खहियै | 


४ कंततिप्त पाराश्वर-हमृति 


(2 7 
द्‌ 1 हुमा भन्न प्रेर्‌ पहाड़ 
के बराबर भौर जल स्पदे बरावर ह जाता ६1 भरात्‌ 
एय घुमर परवत क वरावर भञ्ज का दान करे से मिलता ह 
भोर जो फल सभर जितना पानी देने सै त्ता. उतना वृष्य 
ऊपर कदी हई रति से सिश्वुफ के भन्न दने से हेवा है। 

वैश्वदेव के दोप के मिश्वुक मिटा सकते है । पर मिश्रो 
के दोषों के वैश्वदेव नहीं मेद सक्ते । 

जा भादमी वलिवैश्य कि विना भीजन क्षर केता है, उसके 
लिये सारं ग्रच्छे कम्मं निष्फल हे जति है! रेरे लोभो का पाप 
लगता है, जिसका फल यह हिता है कि मसे के वाद्‌ वे नरे 
पडते टै । 

काति सम्रय सिर सुला रहना श्ये ! उस सपय, टोपी, 
पड, भुडास्ता भादि केर भी चीज़ न रहनी चाहिये । सति 
कमय दृति फी दोर सुख करक भौर यि परपर थ रख 
्ोज्न न करता चाहिये । जो रेका करते है उनके किये हुए 
ाज्चन का फल रासो फे मिलता है । 

कन्यास क सना, श्रह्यचारो के पानने दना चाहिये भीर 
चर की हिषायत दौर र्ता कभी न फरली चाहिये । इस नियम 
ह दिष्ट चलने चि नरक गे गिरते दै] 

दलिवैश्च क समय फे भी भ्रतिथि घा जाय, चाहे वष्ट पापी 
है, चाहे वह चाण्डाल ( जस्लष्द ) हे, दि चष भक्वघतिी 
( आयण का मारने वाला ) अथवा दाप्‌ का पारमे बाला दी क्यौ 
न ह, उसका स्कार करा चाद्ये) 

जिद धर से भ्रतिथि हताश है कर लौ जति है, उस धर 
धा के पुर्वे धक हजार वर्तीं तक भूखा मरते दै 1 


परिला-मध्याोय ६ 


्ञा ब्राह्य्‌, षद्‌ जानते बरे विद्वान्‌ मिथि के सजन 
कराये धिना, मजिन कर ठेता है चह महापापी हेता ह । 

राह्मण का मुख काटा मौर जलत से रषि लेत है-- दस सेत 
ने जञा बीज्ञ वोया जायगा, वह पेड ह कर शठा फल देगा । 

सदा अच्छे छेत परं बोज वोना चाष्टिये भोर खपात्नक्ा दान 
देना चाहिये । भस्छे लेत प्रर सुपात्रमे जा कुड कडा जाता 
है- वह वयथ नदी जाता रै! 

जिल नगर फे ब्राह्मण शूठ मलते शो, प्द्ते लिखते न हं, 
भोक्त मग कर पेट भरते हो, उस नगर में वकने वालो के 
रज्ञा दण्ड ( सज्ञा ) दै। षवोक्षि पै लोग दुर मादमियो का 
पां्तन-पोपण फरते है । उनकी उदारता से पापि फी बदरी 
हेती रै। | 
सत्रियो का धम्मं रैकफिवे प्रज्ञा की रक्षाकरं | शत्रुभोंका 
जैसे वने वैसे नाश्च फर मोर प्रजा ॐ। पालनं । 

यह पृथिवी उसी फी रई जिसकी शुभो मरे बलरै।) ता 
वल्तवान हिता ३ वही परथिवी के। मागता हैर । 

जैसे पफूल-माला गू थने के लिये वारिका के पल तोर जति 
है ; पेड उलाड कर, वाटिका उजादधो नदी जाती-वैसे ही राजा 
परजा से उतना ही कर वुल कर--जित्तनै से प्रजातोकरके 
वभ से पिस नहीं मौर सजञाना भर जाय) रजा का प्रज्ञा पर 
कडि फी साग वरस्ता फर, उसा जड से नाश कमी न फरना 
चाहिये । 

१ नह्मिणत्य पंख केष निरूदकमकण्टकम्‌ । 

वापयेत्‌ सवंवीजाति सा कृपिः प्वंकामिका ॥ 
२ ® ¢ % वीरमोग्यां घसुन्धरा। 


१९ सपित्त-पाराशरस्मृति 


चुष्रो, जडाई मोर पुनारो का काम, गमो के पाल फर, 
उनके घी दध के वेचना, तरह तरह फे यापार फरना भौर 
खेती वासे करना ये कर्म्म वैश्यो के है । 


ब्रह्म्‌, चन्र भीर वैश्य फी सेवा करना, शुद्र का 
काम र। 


जिनके लिये जा कममर उपर फ भाये है, उनसे मित्र कम्मं 
करम वालों क सथ कम्पं निष्फत हिति है। 


निप्र, शहद, तेल, दही, मा, घो पौर दूधन पस्तु 
को शुद्र मौ देच सकते ह । एन धस्तु फ वेने सेवे पापी नही 
हे सकते। 

पदि शुद्रभीषहि सौर ह प्स भौर मदिर वेदता, 
अ्दधानी बस्तु लाता चे परौर सरे चात चतन का हि-तो बह 
इद्र मी नर में गिरता ह। 

जिल शञ्ज $ सींग हितत हौ, इते फपिला गो फते 
ह| उसका दूध पीने 8, ब्रह्मणो ऊ पाथ कोटा छाप करने 
से मीर वेदे म्रौ का विवार कएने से, शुद्र भव्य तरफ मर 
भिस्तादै। 





दिः 


& दूसरा-अध्याय 


टस 


५5४ 
4: प्र फट हप दमा कम्पा का करने चाला ब्रह्मण 
र; -' ‰ जीविकाके त्यि लेतो कर सर्ताहै। 
ध । 
हल के माठ यैलो से चलवाना उत्तम है; छ वेल लगाना 
मध्यमे है; चार लगाना ककताईपन है भौर घो लगाना ततो मानो 
चेलो षी हया करना है । 

भूखे प्यासे वलो क हल मेँ कमी नदी जतना चष्टे । 
` अडनदीन, रोगी धीर कमज्ञोर वैल परः व्राह्मस॒ के कमी वेन 
ल लाद्ना बाहिपे। 

, ज्ञो चैल मे ताज्ञे सौर मज्वून हो उन्ही से दोपहर तक हल 

चलेतामे ! 

इसके वाद्‌ ब्रह्मण स्नान, जप, भगवान को पूना, हम मौर 
वेद्‌ पदे । फिर शक्ति फे भनुसार एक) दौ, तीन मथवा खार वैद्‌ 
जानते बालि ब्राह्मो के माजन करवै । 

लेत के। जोत फर परिश्चम से घान देवै । जच धान कारे 
योग्य हो, तप्र उन फार कर उनते पञ्चमहायज्ञ करे भीर उन 
धानं खे भीरो का सदायता भो दै। 

ब्रह्मणो के तिल श्रौर रस नही वेचते चािये । वे प्रौर नाजञ, 
भूता सौर लकड़ी वेच सकते है। 


१ संतिर्वा प्ट देखे । 


1 


१२ संिकठ-पायशर-स्मृति 


ब्राह्मण ये व्यापार करमे से पापी तदी हेत! 

धीर प वपं मे रदलियो के! मार फर जो पाप वरोरता 
है, लोह की नोक घाल ल चलाने वेके वैसररे पापक 
ही द्विनि मे लग जाते है) । 

जाल विद्ध कर मद्ली दथवा पशु पत्ती पफडने धाछे 
१ भदयुमा, २ वहैलिण, ३ सुम, ४ दल चलाने बहे सौर 
४ व्याघ--ये पादो समान पापी है। 

९ ऊखल, २ शिवदा, ३ चूदा, ४ पानी का घडा खीर ४ 
काट --इन पाची चीं से गृष्ट्यो का पच-हत्या नित्य लगती है। 

पेड़ कामे मेँ मौर पृथिदो के गाउन मँ जो सैकडौ की के 
मीरने फा पाप खेतीहर फा लगता है--बह पाप यद कसमै से द्र 
हे! जता र। 

परलिहान मं भन्न के देर पर रमे वाना, यदि द्विज्ञाति्यो के 
मागे प्रर भी बन्ननदे, उसे चेरी कसते भरः ब्रह्मण मारे 
फा पाप लगता है। 

लेन मै जित्तना भन्न उपरे, उसका ससं हिस्सा राजा, 
इको सर्वाँ दहिश्सा दैवताश्रा के भीर व्राह्मण के तीख्वा हिस्सा देने ' 
से लेती करने वाला पापसे ष्ट जाता है। 

तच्रिय मी लेती कर फे ब्राह्मण भीर देदताथों को पूजा 
कर । 
वैश्य चनौर शुद्ध सती, व्यापार पवं कारीयरी का भाम सदा 


। ४ 

ब्राह्मण, स्तरिय पनीर वैश्य को सेवा न फर कै, यदि शुद्र दृखरा 
फाम फर, तो वह श्रटपायु हि छर, नरक मे गिरता है। 

चासो वरौ केये ही सनातन घम्म है । 


कयमद 


ध ध व _जन्म-यौच भौर प्रर््-णौच का विधान 
च्च १ तिष्ठते रै। 
णनः 


` विसो धर षेय कुटुम्बी के भरसे पर ब्राहमण तीन दिति 
लो अरोचच ( भ्रु) रहता रै । प्रिय का वारह दिनि, वैश्य 
के प्रह दित प्रौर शुद्र के एक महीना नो मरे फा चुत 
लगा रहता है। 

उपासना फरमै से ब्राह्मणो को बङ्-श्ुि हेती है 0 


धरम मथवा ुटुस्व मेँ बालक उत्पन्न हने पर भी धुत 
लगता है । इस सूतक मे ब्राह्मण के छ सक्ते ६ । 

जन्म के सुत से ब्राहमण दूस दिन, कतनिय वारह दिनि, वैश्य 
पदर दिनि भोर शुद्र एक प्रहीन वाद्‌ शुद्र हत है। 


जे भर्निहोनी है भौर गो वेद्‌ फे पदृते है-रेसे प्राहरं 
के केवल एफ ही दिनि फा सुत लता ३ै। 


१४ संदिक्त-पाराशरष्मृति 


जो राह्म गुरु से पेद न~ पदृते, किन्तु पद्‌ कै भर्थङा 
विचारा करते है-पेै बाह्मण का केदल सीन दिन क लिये सुतक्ष 
लगता है। 

जो ब्राह्मण न तो घ्ि-दैप्र दी कसते है घीरन गुरसे पेद 
पदप है, उनको दक दित तक सतक लगा रहता है। 

जो ब्राह्मण जन्म भौर कमा दोनों से गये दीति प्रीरजो 
ब्राह्म सन्ध्योएाततन, पायश्नी का जप नथा तपं भादि नदीं 
करते एसे गये बीते, नामधारी जहमर्णो को भोदस्तही दिनि 
सूतक लगता है। 

दक घर ये रमै बे, एक दी पुरुले के सन्तान, यदि जरे 
हि कर मलग अलग रहम लगे, तो पेते ब्राह्मणो क भी दस दिन 
तफ सूतक मानना चाहिये । एक पुरत के सन्तान फरो ' सपिण्ड" 

) री कह सकते है । 

जिता दसत दित का, भरे मथवा जन ठेते फा सूक नगा 
हा, उतस्तका प्रन्न त खाना चाहिये । 

दूतकके दिनम दानकादैना, दनक्ष देना, दिप करना 
मीर वेद्‌ का पटुना मरना रै। 

पक चं त चार पोट तक, पूसा परा दूतक लमत) &। 

द्रपते वथ त पचवीं पदो मे प्च कर दाय-माग (वरः 
चारे ) फा मधिक्कार जाता र्ता ह। 

चखार पीडी तक दम दिन, पादवं पदो मे छः दिन, 1 
पदी मे चार दिन सौर सातवीं पदो मेः दिन का सुनक मानता 

रहिये । 

पाच पदी के मीतर का समोत्रो ुटुभ्यो, घाट गरे भोजन नहो 

खर सकता । 


तीस्तसा-भध्याय १४ 


, छटवी पदी ® भौर च्छवी परोद से उधर का सगोत्रो श्राह 

मे भोजने कर सकता है । 

छः पीठी से उधर का कई सगोत्र पातक्ती हो कर, ब्ागमें 
जल कर भौर परदेश मे जा कर मर ज्ञाय, ते एसी मृत्यु हेने पर, 
दुतक्ष बाले तुरन्त शु है जाते है । 

यदि मरने कै दप् दिन वाद्‌ पेसे भदुष्य के मरने का प्तमा- 
चार परे, जिसका सुतक्ष भपते फो लग सकता है, तो सुनने कै, 
दिन से ठे कर तीन दिन कै भीतर शुदि ह जाती रै। 


यदि मरने के एक साल वाद्‌ किसी इ्टुम्बी के मसेका 
सलम्वार मिले, तो सश्च ( जिन कपडो को पिमे हुए पेला 
समाचार सुने उन कपडो समेत ) स्नान कर डालने से मनुष्य 
श्यद्‌ है जाता ₹ै। 


यदि कोई सगोन्नी परदैश मे मरे, तो उसके मरने का समभा- 
चार सुन फर, केवल एनान करते ही से शुद्धि है सफती है । एस 
दशा में तीन रात्रि का सतक नही लगता । 


मृत्यु के छः महीने दाद्‌ मरने का समाचार सुनने से भाधे 
दिन का सूतक्ष लगता है । 

एक वष के भीतर सुनने से पफ दिनि फा सूतक भौर एकत षं 
वीत जाने प्र सुनने से, तुरन्त शष्ट है जाती दै । 


यदि बालक जनप रेते दी मर जायया दांत निफलेमे के पिले 
मर जाय, तो नतो उसको दाह क्रिया करनो चाहिये भ्रौरन 
उसके मरते का सुतक ही लग सक्ता है! 

प्रगर बालक गभं ही मै मर जाय, यागर्भं गिर जाय, तो 
जितने दिनों बालक गभ रहार, या जितने दिनों कषा गभं 
.मिरा है, उतने ही दिनों का खियों के दूतक लगता रै । 


१६ संिप्त-पायाशरस्मृत्ति 


॥। 
„ चार्‌ महानि के मोतर यदि ग्म भिर ज्ञाय, तो इते 'ग्ैका 
गिरना कहते ' ई | 


1 


क ख्ठे प्रहीन मे गमं गिरेस भी गर्मनपात हौ 
कह्लातादहै। ` 

इसे षाद्‌ गर्भे तष्ट हेति से प्रसव ( अन्ना) कदक्ताता र। 
इस दशा में दप दिन का दूतक मानना चाहिये । 


ठीक समथ पर यदि वालक उदन्न हा मौर जीषित रहै, तो 
नोपनमति के सतक लगता है भौर यदि वालक मर जाय, तो 
केरल माता ही फी जन सतक लगता है। 


सुथ्यं निकलने कै पदिले यदि केई मरेया जके, यासी 
रजस्वला हि तो वह दिनिमी दिनींष्ी गिनती तै गिन लिया 
ज्ञाय | 


| दाति निलन श्रौर चूडाकरण संश्फार ( मुण्डन } हे! चकते । 
पर यदि शाल मर जाय, तो उन चालक का दाह कर्मं करना 
चाहिये जीर उसफा युतक मीं तोन दिवि का हेगा। 


यदि चालक कैरात न निकले दहो मौर वह मरजाय, तो 
उक्तका सुतक नहीं लगता श्रोर यदि भुरुडन हने कै पिले भर 
ज्ञाय तो एक दिन फा सूतक लगता है ! 


यदि यक्ोपवीत हेन के पठे बालक मरेतो तीन दितिका 
सूतक लगता है मोर यजोपवीत.संस्कार है सकने पर दू्,दिन 
का सूतक लगता है । 

जनः के घाद मुण्डन सौरं ्रन्न-प्राणन ({ जृडा ) $ पिले दी 
यद्वि फल्या मर जाय, तो उसके पिता के माई वन्धु, मसे का 
समाचारे सुन्वे ही तुरन्त शु हे जति है । 


तीस द्मध्याय १७ 


यदि म्या, विषा हिने के पिके मरे त एक दिनिका 
सूतक लगता है सौर विवाद हनि के वाद्‌ मरता तीनदितिका 
सूतक लगता ₹ै। 

जिस घर मे ब्रह्मचारी हवन करते हं भीर किसी फे साथ 
संस्थं न रखते ही-- उनके सूतकं नदीं लगता । 

ब्राह्म केवल संलगं ( छुम्ाछत ) ही से दूषित हेति ६। 
उनके दुपित हिने छा दूषरा कई कारण नहीं है । 

संसर्ग-रहित दने से ब्राह्मणो का जन्म-घूतक भौर मृतक. 
सूतफ नदीं लगता । 

शिल्पी, कारीगर, वैद्य, नौकरानी, नौकर, नाई, श्रोत्रिय ब्राह्मण 
मोर राजा-ये सव मी तुरन्त ( सद्यः ) यढ हे जते है । 

साथ पदूते वाके, मंत्र दवारा चहु इए, पचि होत्री बाह्मण, 
राजञा शौर राज्ञा जिसके वहत चाहते हो--उलको जन्म काः सूतक 
नही लगता । 

मरने के लिये तयार, दान देने फे क्वि तय्यार भौर तैति. 
हार, सम्य पर शुद्र है सकते है। 

गृह मे हवन करने बाला ब्राह्मण 'यदि दतिक्षा-गरहकेात 
चु, तो च नान कर के शु हे सकता है। 

प्रुतिका-छ्ो ( ज्वा ) दत दित मे श्च देती है । 

माता पिता तथा भत्य नतेदासें के मरे पर दस द्विक 
सूतक लगता है। 

वालक के जन्म का सतक केवल माता हौ कें लगता है। 
पिता केवल स्नान मात्र हो से शृहु हि ज्ञातारै। 

ब्राह्मण चदे भे ही चमो भङ्ग सहित वेद शा जानने वाला 
हो, पर यदि षट सूतिका-गृह मेः प्पनोखरीक्षाजा कर 


१८ संक्तिपत-पाराणरस्मृति 


टे, तो उक्ते भी अवभरय सतक कग जायगा । कयो ब्राह्मणो 
र ही से ( संसं ) सुतक्ष लमता है प्रर किसी तरह 
नदीं । 


॥ ईस लिये ब्राह्मण के चाहिये कि धह धुभ्नान से वचा 
। 


विवाद, उतसव तथा यक्षादि में यदि किसी पस्तुकेदैनैका 
संफट्प हा चुका ह। भौर उस समय यदि सूतक लग जाय, त 
संकर फी हर दस्तु दौ जा सकती है । रेते दान मै अशौच 
दोष नदीं हेता, | 

एक तक पूरा हो पाया, तव तक वीच हीरे यदि 
दसरा सूतफ लग जाय ते पिरे दस दिन वारे सुतक कै भरन्त 
हेत दी से, पिला बुतक भी छुट जाता है । 


ब्रह्मश मौरक्ेदी जा गौ का वचाने क ल्थिमरं रजा 
रण-भूमि मै मरं--उनका केवल एफ दिन का सूतक प्राना 
चाहिये । । 

धोगी सौर यु मे सामने मरते वारे घुग्य-मण्डल क्तो फोड 
क्र पररेाक फा जति है । 

शनम से धिर कर जा वीर-पुर्ष घायल हि करमो शच 
क्षी विनती न करता हुभा मरता है, वह उस ऊक भें ज्ञाता रहै, 
जहां जाने से पुण्य-फल का कभी नाश नहीं हता । 

जो शरीर यु मे मारे जति है वे, सग मे जाकर, सु 

“म्ागते है श्रीरा जीतते 8, उन्हे धन प्रिता ₹ै। 

यह शरीर पलक मारते नए होता ₹ै, रण-शेच मेँ पैर रख फर, 

शुश्वीर इस शरीर की खिन्ता तीं करते । 


तीसर-मध्याय १६ 


यु प छि भिन्न हा कर, जव सेनारये साधने लगे तव मी 
ज्ञो उनकी स्ता फरता है-उसे यक्ष करते का फल मिलता है । 

स्राम मे भाला, तीर, तलवार आदि से जो घायल हेति है, 
उनका यश देवता की कन्याएं भाती है चोर उन पर षे मोदित 
हि जातीरहै। 

" रण॒क्षेत् मे जञा बीर धायल हेति है-उनफी ओर देव-कन्या 
भीर नागकन्या यह क्ती हरं दौड़ती टै कि-५ये मेरे 
पति शे)” 

रशनन पे जिस दीर ऊ माधे म घाव लयता है, उस धाव 
से जो शह बह फर पु मे माता है- वष ङे नहीं है| रहती 
समर-यक्ञ का सोपररतरै। 

। यक्त, तप सौर विधा द्वारा ब्राह्मण म॑स्ने पर) जिस लेक मे 
जति है, धम्मन मँ प्राण ऊोडते चकते वीर पुरष मी भरने पर 
उक्ती लाकमेंपहुंच्तेदै।! ` 

जो कग उ ब्राह्मण छी रथ के, जो बनाथ है- जिसका 
कई इस ससार मे नदी ३, श्यशानमे छे जाति ह; उन्हे दिना 
क्षिये पद्‌ पद्‌ पर यज्ञ करने का फल प्राप्र हेता रै। 

जी ब्राह्म धपे गोत्र का नहीं है, मथवा अपना मित्र नही 
है, उसफै शे के एमशान पहु चाने पर, प्रणायाम करते से देह 
गुह हि जाती है । रेषा करने से ब्राह्मणो के शुम भ््यीं 9 किसी 
तरह फी बुराई पैदा नही हती । कहा है जल तं स्नान करने ही 
.से वेश्च जतिहै। 

पने दुटुभ्व के दों घथवा बाहिरी हे, जाति बे दौ सश्वा 
म हो, उनके सच के पे पीछे जाने पर, स्नान से, अध्निक् छे 
से ्ीरधीके खाने से मन्त में रागश्च हि जा है। 

९.४ 


२० संदित्त-पाराशरस्मृति 


. यदि ब्राह्यस॒ श्रनजाने प्तभ्रिय फी थ ङ्घ साथज्ाय, तो 
उसे एक दिनि का सूतक लगता ह भौर पश्चगवय (गोवर, गोमूत्र, 
गोष्ट, गोघृत रौर गोद्धि के मिनाने से पञ्चगव्य वनता है 
पाने से वह छुद्र हेता है। 

यदि प्राहमर किसी वैश्य फे शव के साथ जाय, तो उसे तीत 
दिन क्रा घुतक लगता है श्नौर प्ाशायात्र करम ते चह 21 
हेता है। 


जो भवयक्तानी ब्राह्मण, शुद्र के मुदे का ढोवे तो मी उपे तीन 
दिनि क्षा सुत्तक लगता है। 

तीन रातत वहते पर, रेसे ब्राह्मण जा कर स्ुदर-वाहिनी 
किक्ली नदी में स्नान करके पती वार प्राणायाम कर मौरघी 
सखा । “ 

धमं जानने षालों का कहना है कि शुद्र काग जव तक किसी 
जललताशय (नदी या तालाव } के फिनरे लद करन हि पर, 
भरात्‌ जव तफ स्नान फर के पै शु न हले' तव तक ब्राह्मण्‌ उन 
शुद्र के साथ न जाय। 

ब्रह्मण के शुद्र को साथ फा पुना भौर उल्का जलाना 
प्रनाहै। 

दद्ध की खेय के यदि चाद्यण चरपनी मोरे देखकर, तो 
सर्य कै दन फर के, वह श्ुदहै ज्ञाता र! वहो पुरानी 
चाल दहै) 


(11 


चोथा-अध्याय 


तल 


2/६ ति मान, घ्ननि कराध, मथवा मय से फांसी लगा 

श्प < कर) जो लो अथवा भतुष्य प्राणत्याग ( मात्म 

अर्हः श्या ) कपे है उनको जो गति हती ह भ्र उत 
ह 


फी लया कर मास-हय। करने से जोध, पोद भौर लष सै 
भरे मौर धने भत्पररे मे डुमैये जति है भोर उसमे उन्हे साद, 
हजार वषं तक पडे पडे तर मगना पडता ३। 


जो ख मथवा मनुष्य फासी"लगा कर, मर जाता ३, उका 
भग्रि-सर्कार { दाह-क्रिया ) भीर जल से तपण नी करना 
श्वाहिये। 

पसो फान तो सूतक मनाना बाय भौर न पे ॐ लिये 
येना दी बादिये । 

पजापति भगवान को मा किजो फांसी लगाकर, मरे 


हभ भृत शरीरके शमशान तक ठे जिर, जो रसो 
अप्नि-संस्कार फरते दै भोर जो पसो फे गरे से फसी की रस्घी 


रर. संत्ति्त-पाराशर-स्मृति 


शलोतते 8 तक्षरृच्छु^ नामी प्रायश्चित्त कर फे शु हेति है। 


जिन्द गो अथव ब्राह्मण ते मार डाला हि अथवा ज्ञो फांसी 
लगा कर, मर गथा हे, उघके शव का जो ब्रह्मण छ्ृता रै या 
जो उसे ठता है भौर उक्तका अ्चि-संसकार करता है, या उसके 
पीछे पीछे प्रमान तक जाता है-वह तपच्द्‌ घत श्नौर त्राह 
भेज फरने से शुद्र हेता है। रएेसे ऊयोको चाहिये किवेवै् 
(लाड) सहित गाद्षिणा ब्राह्मणा के दँ । फिर तीन दिनि गर जल, 
तीन दिनि गभर दूध भीर तीम दिनि गम धी पण तथा तीन दिन 
तक।वायु पी कर रहै । 
जो ब्राह्मण इच्छा न रहते भो पतितो के साथ मेज्ञत करते है 
भोर उने साथ व्यवक्ार रखते है-वे उनके साथ रपा दिनि, 
दख दिन, बारह दिनि, पन्द्रह दिन, पक महीना, दो महीना, छः 
महीना, एक साल या एक साले स भधिक्ष सम्बन्ध रतने खे 
म्राप भी पतित हि तिद । 
अगर एक पत्त तक पतितां के साथ आहार व्यवहार करे तो 
.तीन रात, दो पत्त गे इच्छ-वत, तीन पत्त मेँ इृच्छसान्तपत वत, 
चार पक्त रे दृश यात्नि-वप, पच पत्त में पयफर-वत, छट पर मे 
चन्द्रायण, सातवे पलवारे.मे दो चन्द्रायण चत भौर माढवे 
पञ्लवारे मे छः महीते शा इच्छ-बत करना चापे । 
इससे अधिक प्रत्त लो पतितां कै साश्व सान पान करने से, 
जितने पन्न पतितो केःसाथ - खाय पिये उतनी ही सुदरे दनि 
छरे। ४ 





~ 

१ याकतवल्क्य-स्रति भष्याय $ शोक ३१८ में हिसा है कितीन तीन 
दिन वक गमं जर, दूष ओर घी पिये ओर तीन दिनि छ गमं दवा पी कर 
दहना ‹ तषृच्च्‌ ' प्रायश्रित्त कहलाता है । २ ५ दरादशचहोपवातेन पराक. 
परिकीर्तितः ११ 


सैथा-मध्याय २३ 


जो मदष्य मपनो सती साध्वी सी के छैड वरते है, 
सात जन्नत ख्नोकषाज्ञय धारण कर, ,बार्वार दिघवा 
छर, दुत मगना पडता है । 

खामी यदि दर्दर, वमार रहताहि, या भूं ही-यदि 
उसको खो उसका भरताद्र करे ता चहं मरे पर सापिन हितौ 
है चीर बारम्बार विधवा हुमा करतौ है । 

पुत्र चार प्रक्षार कै हेति है । से १ सौरस, २ क्षेत्रज, ३ दत्त 
भीर ४ रतिम । 

माताव पिता जञिस पुत्रके दृखरे कदे देते है, उसका नापर 
दरक है । 

डे भाई के अविदाहित रहते जो चिवाह कर रेते टै मौर 
अग्निहोत्री चन जाति ई उनङा ' परिवेत्ता ' कहते है अर भविः 
दाहिते ज्येष्ठ भाई के ' परिषि ' कहते हे । | 

जो डे भा के रते ऊैषटे माई फा पिवाह छखादे, ते छोर 
माई के दे इच्छ, जिसका व्याह छेष भाई के साथ हुमा हि- 
उत्त कन्या को एक छऊच्छ, छन्था दाता के छच्छातिषच्छ मौर 
विवाई क्षराने चे पुरोहित के चद्दरायणु-्रत करना चाये । 
तव वे सय शु हिते है । 

यदि जेडा भाई वड़ा, चैना, नपुःखक, पागल, भू, जन्म 
का अन्धा, बहरा, गंगा हे, ते उससे सविवाहित रहते पर भी 
यदि ऊट भाई का व्याह कर दिया जाय ते के प्राप नही ।- 

यद्‌ नियम सगे मादयो के लिये रई । चचेरे थवा प्नौर तरह. 
के भाश्यो के लिये न । 

शद सुनि का पत है कि यदि वडा मादे अपना विवाह न 
करना चाहि^तो छारा माई उसकी अनुमति ठे क्षर, मपना 
विषा फर सकता है} 


२४ संचित पाराशर-ह्मृति 


जिस धुख्ष के साथ फिसो कन्था फी सगा हा गथी हि नौर 
वह सगाई हने के वाद्‌ त्यागी हि जाय भ्रथवा नपु सक्र हा ज्ञाय, 
या पतितहि ज्ञाय, ता रेस दशामें उस्र क्न्याका दृत्तरे पुष 
के साथ विाह हे सकता है। 

पति क मर जाने पर, जो स्नी ब्रह्मचर्यं से रहती है, धद 
मरते पर, जितत राकमें ब्रह्म्ारो जति है, उसी मे जानी है। 

एति कै प्ररमेपर, जली सती हातीहै, वह सहे तीन 
कड ( भरुष्य के शरीर मे इतने ही रोगरे हुमा करते दै } वषं 
लीं स्वर्गं मे रहती है। 

षे स्परे बिल से सपि के ज्ञवरदस्ती लीद रेते है, वैसे ही 
म्रपते स्वामी के साथ प्ररो हुई सखी, पति क्ती जषरदस्ती ली 
कर छर्म पे जाती ३ भौर अपने एति का उदार करती है 








पाच्वो-अध्याय 


9) 
भ 


69.539 दि किसी व्राह्मरा का, कुता, भेडिया, या गीदड 
ध य 2; ( श्यूगाल } कारके, तो उस ब्राह्मण का चाहिष 
धि कि वह स्नान करे भ्रौर वेद्‌.परादा गायत्री का जप 
करे! रेते ब्राह्मए के गौके सीप से पित्र किये हुए जल से, 
या किसी महा-नदियो -के सङ्गम के जल से स्नान करना नाहिये 
भौर समुद्र के दशन के घाटि । पे करम से वह ब्राह्मण 
शद हि ज्ञातारै। 

वेद्‌ भ्रथवा किसो मो षिद्याकीया कंसो वात की समाति 
के वाद्‌, यदि फिसी ब्राह्मण शो कुत्ता फाट रे, ता चह पसे जल 
से स्नान करे, जिसमे सेनि फो कें वस्तु दुला दी शई ह । नान 
फ़ वाद्‌ उसे घौ भी राना चाष्टिये। पेखा करते से दह ब्राह्मण 
शुर ह जाता दहै। 


यदि व्रत समाति के पिले दी ब्राह्मण के त्ता काटल, 
ते बतधायो ब्राह्मं का तीन रात कडाका फरद्निम धी म्मौर 
हए फा पानी पौ करव्रत के पूरा फरना चाहिये । ब्रत के श्रपूरा 
कभी न ऊहना चाहिये ।' 


२६ संततिप्त-पाराशर.स्मृति 


त करने बले या त करने वाटे किलो प्रकार कै ब्राहमण के 
यदिं कुत्ता फार ठे, तो षह ब्राह्मण तीन ब्राह्मणो के प्रणाम फर 
प्रोर उन तीनो के अपना घाव दिक्षलावे। रेखा करते से ष 
शद ह जायगा । अर्थात्‌ उसे कुत्ते के काटने का असरत 
हेगा। 

यदि किलीका शरीर कुराल, याकार, यापन्चा 
पारदे, तीउखषुयेहुएया कटि हुरया परज्ञालगे हए श्यान 
क्षा पानोसेधोउछिया उछ ज्पहके अगस्त जलादै) (भज 
कल श्रुते फी कारी ६ जगद काटिटिक से जलायी जाती है) 
रेखा करने पे शीर श्रु है जात है। 

यदि किसी ब्राह्मी के इत्या गोद काटे, तो बहु 
चन्द्रमा या आकाश के भन्य तसं के देखने से शुहा 
जाती ६। 


प्रश्रे पाल्च मे जथ चन्द्रमा न दिललाथी पड, तव ज्योतिष 


ॐ हिसाय से उस दिन निस दिश्चा गें उक्तो चाल पडती है- 
उस दिशा फे देखने से ब्राह्मणी शु है जानी दै । 


यदि ब्राह्म क किसी रेषे गाथ पे कई कत्ता षे, जिसमे 
दूसरा ब्राह्मण न मिरे, तो धद स्नान कर के पौपल के पेदु क्षी 
परिक्रमा फरने से तुरन्त शु हो जाता है। 


यदि किछी भरधचि-होश्री ( साक ) ब्राह्मण क के गे मार 
डे, या किती ब्राह्म ज कद चाण्डाल या रज्ञा मरार डर 
या मारवा डे, ते पेत क शव छी दाह क्रिया साधारण चदनि 
से फनी चाये । अर्थात्‌ पेत को लोथे मामूली श्रि ++ जला 
देनी चाये । मत्र सदित, विधि पूरवंक पे्ौ का अरचि-लंस्कार 
म हना चादहिये। 


पांचर्वा-मध्याय २३ 


यदि कुदुम्ब के शग पेसे शव फे! उडा कर, श्मशान तक ङे 
जाय भौर उसका संस्कार करं तथा उसे छुप, ते उन दुध 
वालो के पराज्ञापय व्रत करना चाहिये । 

फिर किसी ब्राह्मण की भतुमरति ठे कर, उस प्रादमीकी 
ललोथ के जलाने बि अर्चि के दुध से बुरा चाये । एसक्ते 
वाद उत्त मनुष्य की हथो का भन्निहैत्र के भत्रिसे, मंत्र पद्‌ 
छर, जलाना चाहिये । 

यदि के अदिती विपे मर जाय तो उसके श्दकेा 
उसके अथि-हेत्र क धर्चि से जलाना चादिये। 


अभिहात्री के शवं की दाहःक्रिया 
की विधि 


पिरे कु भौर पृगक्छाला विद्धावे | उत पर कुश की एक 
मनुष्य को साति { शङ्क ) चना छर रखे । 

फिर सात सै पलाश नाभङे पड को टदति्या लावे । इन 
सातसैे से ० यदतिर्यां मरे दए भच्निहित्नो ब्राह्मण्‌ के शरव 
ऊ मस्तक पर रखे । साद कण्ठ पर, सै दोनों बाह्य पर, द 
द्र दनो हार्थो पर, सै छाती पर, तीत पेट पर, कमर ऊ नीचे 
पोढ पर देनो भरर भराट्‌.माट, दुही ॐ नीचे पच, देनो जाह 
पर ईको छोल, दैनों घुटनों भर देनं पिडलियों पर दीस 
चीत भौर दोनों पैरो को भङ्कलियों के पात पचात" पलास 
पलाश के पेड को रदनि्यां मौर पलाश ऊ पत्ते भौ रखने 
चाहिय । 

कमर के वच दनो भोर समी का प्ररो वना करर्ल देनी 
चाद्ये । दिते दाथ में धवा, वये हाथ त उपस्दु, कानमे 


रे तंत्तिप्त-पाराशरस्मुति 


क्षल, पीट पर ससल, छाती पर पत्थर, पुह मे चावल भौर 
धी भौर विल रख द्‌ | फिर कान मै प्रोक्तिरी पौर देनो भश 
पर भाञ्यस्यतो ( घी रखने का फा का बना वर्तन) रख दे, 
कान, खि, सुख, नाक मँ सेना डाल दे । 


पीछे से मरे हुए भि-हेत्नि का बेरा, माई प्रथवा मन्य के, 
जा खधरममां है- “असे खगाय छेकाय खाहा * मत्र के पद्‌ पद्‌ 
छर, धी फी माहुति दै। । 

ज्ञा पण्डित है भौर जिन्हे इस फभ्म-काण्ड का रदस्य (मेद ) 
मादू है, वे चिधि फे भअनु्ार काय्यं करते है । कोक विधि. 
पंक भच्चि-ंस्कार करने से मरे हुए प्रशचि-हे्री के परम-गति 
मिलती है! किन्तु जे लेग शाह्न कौ व्रिधि फ छड फर मन 
प्रानी चिधिसे कामक्षरतेहै, वे खयं भ्रदपायु, कम्र उघ्र बे 
हते है भीर मरम पर नरक मे गिरते रै । 
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लटर्वो ध्याय 


श, 


म्मगे प्राणियों की ष्ट्या से दुरकारा पतिका 


इपाय लिला जाना ३। 


हस, सारस. वगुला, चकदै-चकवा, सुरणा, वेतस भोर सामा 
क्का मारते बलिक एक रजनि भौर एक दिनि उपवास करना 
चाये! पेखा करने से इन पक्तियों क मारमे की हत्या चुर 
ज्ञातो है। 

गुलौ, टिटिहरे, तोता, कवूतर, मुखादी भ्रीर बगला की 
हस्या फरमे पर, दिनि भर उपवास करे भौर रात गै माने करे, 
तो हत्या के पाप से पदुष्य छुट जाता ई । 

मास ( पक प्रकार का मुखा } कभा, कृतर, मैना भौर 
तीतरी कषे मारन बाला सदह शाम जल में जडा हि कर, प्राणा 
याम करने से शयु हैतारै। 

गीध, बाज, मोर, कार, चातक सौर उल्ल फी हत्या करने 
वाला मदुष्य दिनि मेँ कक्चा प्रत्न चवा कर प्रौर रात्रिमेंहदापी 
क्र रहे तो शुदे हता ईहै। 

दादुर, चातक, केयत्त, क््जन, लावा, शक का मारने बाला 
दिन मे उपवास करे भीर रात के ज्ञाय) तो वहं शुद्र हेता ३। 


३ संदि्-पायाशर-स्मृति 


कारण्डव, चक्र) "पिद्धन, कुरा मौर भारद्वाज नाम ङे 
पियो की हत्या करने वाल्ला शिव की पूज्ञा करने से शु 
हाता ६ै। 

मेरुण्ड, स्येन, पार्त भौर कपिश्च नाम ऊ पक्तियोंका 
रमै षाड के दिनि सत उपास करना चाहिये । उपत्राप् करते 
से षह हत्या सै घुट जात है । 

स्थला, विलाव, साप, भरजगरसप, रीडा-लप मौर छशा 
छो इत्या करने बाला ऊहा दाने करे मोर त्राह ॐ तिल 
जिलवे तो वह हत्या से घुट जाता है । 

साहिल, सरग, गेह, महली भ्रीर कभा कै प्राणं सैन - 
पर चैवीस घण्टे वैगन खा कर रहि तो हया छे चुट । 

मेडिया, स्यार, भाद मौर तेटुमा के भारते वाला ब्राह्मण, 
तीन दित तक हवा पी कर भौर तिल दानि करने से शह 
हिता है। 

हाथी, बतला वैल, धडा, त्ता मौर ऊर के मारने बिके 
सात यत्रि उपवा करना चाये फिर ब्राह्मण के सन्तु करने 
से हत्यारा शु है जाता है। । 

मृगा, खखमृगा प्रीर शुक्र ( भ्र ) का मारने वाला मचुष्य, 
इल से विता जाती ह, जगह मँ उपने हुए नाज का खा कर, 
शादी षष्टे रहै तो चह शुद्र हो सकता है! 

ज्ञा काद कासीगर, कारं ( कलु बनाने वाला } शुद्र सर 
खी की हस्या करे, उसे दे प्राजापत्य वत ग्यारह इष ( वेल ) 
दान कसमै चाहिये । तव चह शु होता है। 

विनः मपराघ ही स्त्रिय, था वैश्य छो हत्या केसेदे। 
भतिकृच्छ्‌ ब्त कर षे दीस गोदान करने से पातक छुटता है] 


इडव-यध्याय ३१ 


यक्त फरतै हुपं देश्य भौर शुद्र के भौर क्रियाहीनं ब्राहमण 
का मारे पर, चाम््ायण्‌ बत फरते से भौर तीस गौ दान देने 
से हत्या छुटती ई । 

यदि सन्निय, वेश्य या शुद्र भ्रथवा सौर के ज्ञाति बाला, 
चाण्डाल क मार डले तो दह माघा इच्छ्‌ व्रत फरक 
सकता रै। 

यदि राह्मण किसी चेर था भह्धी का भार डरे तोवह 
चोबीस घटे उपवास कर के भौर प्र॑णुथिाम करते सेष्युहो 
जातारै। 

यदि फे राह्म चाण्डाल, मथवा भङ्गी के साथ दातं वोत 
कर, तो ब ब्राह्मणं भन्य घाह्यण के साथ बात चीत करने से 
मनीर गायनी जपते से शह हौ जाता र) 

चाण्डाल ॐ साथ एक विस्तर पर सेने से, ब्राह्मर तीन रात 
उपवास कसे से श्य है जतै है । 

यदि ब्राह्मण चाषडलि के साथ रास्ते मै चठ, तो गायत्री का 
स्मरण करमे से षह पित्र हो जता है | 

व्राह्मण यदि चाण्डालक दैखरेतो शह हैनेके थि उसे 
र्यं का दुन करना चाये । 

यदि चाण्डाल कैः ब्राह्मण या क्तत्निय, वैश्य या शुद्र के, तौ 
उसे छपडीं सहित स्नान क्षरना चाये । | 


यदि केर ब्राह्मण चाण्डाल कौ गद्हया का ्रनजञारे पानी 
पौरे, ते वह एक रात योर पक दिनिन-पत ऽपवासत कयै से 
शह ह सकता है। 


४२ संपिप्त-पाराशर-स्मृति 


जिक्त कुप भे चाण्डाल का घडा पडता हो, उक इय $ 
जल का पीने घलि ब्राह्मण केः तीन रात गोमूत्र पोकर भौर 
जै जाकर रहना चाहिये । पेखा कर से बह श्ुदर होता ह। 

यदि क ब्राह्मण किती चाण्डाल ॐ वतन में अनजाने जल 
शरी ठे मौर यह बात उसी समय जान पडे परर, भटे बमन 
( उल्टी ) कर डे; ती बह प्राजापत्य बत करन से शुषे 
जावा रै। 

भरीर यदि पिये हृए पानी के न निक्षाल डा घौर उते पा 
जाय, ता उसकी शुदि केवल प्राजापत्य ब्रत ही सेनहिगी, 
अर्क उसे एृच्छरतान्त्वयन बत मो करना होगा । 

जिस प्रायश्चित्त पे ब्राह्मण के छान्त्रयन वेत करते को माश 
&, ऽक्प्रं पतिय केवल प्राजापत्य करे, वैश्य क भधा मोर श्र 
कर चथा हि्छा प्राजापत्य चठ का करना चाहिये । 

यदि बराह्मण, प्त्रिय, वैश्य मीर शुद्ध भूल से परन्यज (जे 
क पदो से संस्कार श्ष् मे माति टै ) जाति के बत॑न परं जल, 
दहो यादूधक्षापीरत, ते ब्राह्मण, स्त्रिय द्ीर वैश्य का, ऽप. 
दाख कर ऊ बरहश्चचं बत करने से, पाठफ दुर हेता दै। 

शुद्ध केवल उपवास करके यथा-शक्ति दान करे ता वह श्रु 
हो जातादहै। 

यदि ब्राह्मण 'मनजानै चाण्डाल का भन्न खा ठे, तो दक्त सत्रि 
केवल गोमूत्र भौर ज जानि से शह होता है । 

न दस दिनो मे नित्य गे-मूश् नौरी कारकदीपकं कौर 
खा कर, वत पूरा करना चहिये । 

यदि फिसी द्राह्मण कै घर मे केप चाण्डाल रहता हे नीर 
अचरा को यदह बति ने माद्म ही ते ब्राह्मणं उपक्लन्यासत 


सट्वा-मध्याय 2३३ 


' ( इसको विधि आगेद्‌ गयीहै) कर कै उसका पापद्ुटा 


। द्गे । 
उप-सन्यास का विधान 


धम्मं जानने षाठे ब्राह्मणो ® साथ दहो, घो भीर दृध मे तिल 
मिला कर खाय घ्रौर दन में तीन षार नान करे । फिर तीन दिति 
दूध के साथ, तोन दिनि दहीकेसाथ भोर तीन दिनिधी षे खाथ 
ओो-मून् में सने हए तिरतो का मर्ता कर खाय । बुरे मोर सडे भ्र 
छोनक्लाय। दही भोर दृध तीन पल ( एक तरह का नाप ) भौर 
धी एक परल भर क्षाय। 

जिस अन्न को देल कर, मन विगडे, जिस भन्न मे फीड पड 
शये हों ब्रीरजाज्ंडाह उसे ने छाना चाहिये। . 

धर के तमि भौर कासि के वतन रालसे मलने सेशयुहहि 
जाते रै । कपडा धरोनै से शुद्र हेता है। 

मिद्धो के घतेन एक बार काम प्र लाति पर, फिर दृखरी बेर 
काम योग्य नह रहते । उन्हे ड देना चाहिये । 

धर छी सव वस्तुमों को श्रु फर फे, धर कै द्वार प्र केसर, 
शड्‌, फपास, नोत, तेल, घो भौर अन्न रख, भाग लगा कर धर 
क्ष जला वै। 


जब ये सव शद्‌ हो जाँ, ठव उस घर म ब्रह्म-मोज्ञ कयवे। 
फिर ब्राह्मण के तीस ग मौर एक वैल दान करे। 
उख स्थान फो लोप पेतत कर हवन मीर जप करावे । तथ 


वह धर श होगा । कयोकष राह्मण जरा वैड जाति है, उत जग 
कां पाप नहीं रह जाता । 


३७ संिप्त-पाराशर-स्मृति 
इसोका नाम ' उप-संन्यास ' है । 


महम, रन्निय, वैश्य भौर शुद्र के घर में भ्रनज्ाने यदि 
धोषिन, च्नारिन भादि अन्त्यज आर्ञाय भौर पठे मादधूम हि, 
तो उपर कदी हुई शुषि मे ज्ञे विधान दतलायां यया ईै--उसकषा 
भधा फरन। चाहिये | केवल धर नहीं जलाना चाहिये। 


यदि किंसी के धरमरे चाण्डाल चखा जाय? तो उक्त रकी 
सभी चीज्ञों को निकाल कर फंकदे। परजिन वर्तने, घौ, 
तेल श्रादि रस-द्रव्य हो--उनङा न एकना चाषे । 


हन बर्तन को पानी में दही मिलाकर, सीतर बाहर 
हारे} 


यदि किसी ब्रह्मण के धा मे कौडे १६ जाय--तो उसका यह 
प्रायश्चित्ते हे! 


उस ब्राह्मण छो तीन दिनि तक--निय दही, दृध, घी, गोमूत्र 
नौर गोवर से स्नान फरावे भौर उन्दी पाचों वीजो फो पिलवि । 
फेला फरमै से फीड पने से भह इया ब्रह्मण चह ह 
जाता दै) 


"" यदि क्घन्निय ॐ धाव मे कीडे पडे हो, तो उसे पाच पाशे सेना 
दान करना चाहिये । यदि वैश्य हो तो वह एक गोदान करे सीर 
एक दिन उपवास करे। 


थदि शुद्र हा तो उपवा करने फ के ज्ञरुरत नही ह । 
दद्र पञ्च-मन्य पीने, ब्रह्म॒ के नमस्कार फरमे भोर दनि 
देने से शह है जाता दै। 


छटर्बा-भध्यय १५ 


दि अरह्यण के शुद्र नमस्कारः करं ती तरक्षु कटै-- 
५ श्रच्द्रमस्तु " ; यहं वाय पृथिवी ठे दैवता ` मान्न के प्रसन्न 
क्प देता है। 
ब्रह्मश कषा नमस्कार करने पर बद ज्ञा श्राशोवाद दे, उसे 
ते चहाना चादिये ! रेखा करते से नपहकार करमे सेके 
५ अधचिषटोम ° यज्ञ करने का फल मिलता दहै । 


यदि शद्ध फिषो व्यापि से पोड़ति हो, ते उसे उपवास, 
ब्रत मौर होम ब्राह्मण से करवाना चाये, या ब्रह्मण देवता 
प्रसन्न हो कर, खाप ही उसके समी कामों के कर द्‌ । 


ब्राह्मण का ाशीर्बादि छेते से सव घम्म का कल पिलताहै। 


दुल, चालक चौर चूदा पर, दया करना ब्राह्मणों का परम 
कत्तव्य है । इनज्ञा छेड़ कर भरो पर भचुप्रह करने से ब्राह्मण 
देषक्षा भापो होताहै। 


जे ब्राह्मण, मपरता, ठो, यय या अनजाने कुपात्र पर दया 
करतारहैतारुपाक योग्य पाजो क्षा सारा पाप; उक्त ब्राह्मणक 
सिरपरचनावैठना ह) 


जञ ब्राह्मण ष्टे कटे पुरुप को नियमानुसार श्लने को मनाई 
करे है, याज्ञा पेते लोगों कै बज्ञाय, उनी शार से्माप 
तियपर पालत करते है, याज्ञा एेला करने फी चिधि व्तलते है- 
वै व्राह्मण नरक मे पडन ₹ै। 


१ जे समान पतै केष्वैदिक भौर प्राचीन धरम्मानुयायी मनत ह, 
देखना चाहिये कि दस स्मरति मे मीसय व्णे। $ लिये आपस में अभिवादन का 
रिधान जलग अलग रसा मया हे । केर वणं ह--भापस मे ' नमसे ' की 
प्रथा शाख-विरुदध है भर जो सनातन वैदिक-मत के मानने-वि ह, उमे इस 
निषिद्ध प्रथा ¶र कभी म चरना चाष्ट । 
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३६ संक्ति्ष-पायशर.स्मृति 


जे लेग ब्रह्मसु का अपमान कर्ते है, वे वत शौर निम 
का पालन करने के येग्य पान्न नही है । उनक्षा उपवा करना 
निष्फल हिना है | उनके इन ब्रच्छे कम्पं का कुच भी फल नहीं 
मिलता ` 
न माह्मण भिस सामं का करने का जो विघान अतलावं, सौर 
वरौ के उखी तरह फरना चाहिये । 
जो छग व्राह्मण का फष्ा तदी मानते, उनका ब्राह्मसा भारे 
का पाप लगतारहै। ^ 
, जे सग श्राप ब्रलमथं हेते पर, उपवास, बत, स्नान, तीथ 
दशन, जप ओर दपस्या, ब्राह्मण से कराते है, उनके भी सव 
काम सफल हिति है । 


बराह्मण द्वार करये हषे युभ कामों मे व्रत-च्छि ( नतींके 
दोष ) तप-ष्डि ( तपल्या के दष ) मौर यज्ञ-च्छि ( यह सम्बन्धौ 
कार्ययो की भू चूक } नहीं रहते । ब्राह्मणो क क्षि इए पसे 
कापर दैष-र्यहत हिते है भौर कराम चे फेः उनका फल भी 
मिलता है। 

बराह्मण देवता उन तीरथ में है जो उनके मानने शलोको 
सद मन्नामा पूरी करने है ! उनके वचन रूपी जल हौ से पापौ 
आद्भरी पवित्र हैते ह। , 

ब्राह्मण के मुख से जो दाक्ष्य निक्षलता है वह ‹ देव-वाक्ष ' 
ह । तरह्मण सर्व-देव-मय है । उनका वचन्‌ कभो खाली नहीं 
ज्ञाता । ह 

ब्रह्मसु यदि मेाज्ञन करते सप्नय पैर पर हाथ रख कर मेज्ञत 


करे, ते वह जूढन खाता है) 


किसी के जू बतन मे खाना मो जूडन घाना हीरै। 


- “दटर्था-अध्याय ३७ 


सूने या षडा पिति फर भीर विननो एर प्िक्मीन 
खाना चािये। 

यदि भोजन फणे को पामग्रो के कत्ता या चाण्डाल द्रे, 
ता उस भक्त के छोड द। उसे त ताना चाहिये । 

जि अन्न भ कोपना मौर कुत्ताचूढा फर दे अ्रथवायैया 

गधा उपे पुरे मोर पह प्रत्त थोडाहि, ते उते छापरत 
ला कः ढेर दता दाष्िये | 

यदि प्रप्र धिति ऽस सरे घन्नकीन एङ, वर्क 
जिष जगह क घौर क्तत ते मुंह डाला हि, वहा का पीडा स। 
र्न निक्षाल उरे । षचे हुए घ्रक्तके। सेनि से घुप हप जक्तङे 
ठीरै से शु कर, भाग से गमं कर उष। 

भग्न पनीर सेनिे सल से धिका दमा प्रौर ब्राह्मण्‌ के 
पुल से निकटे हृष वेदम से पित्र क्षिया हुमा भ, उती 
द्म खमि येग्य हि जाताै। 





$ 1) 








म १४८ क वर्तन अपग से दील देनेष्टी से शुदहि 
4 ईइ जाता 
रधमाः 

मे व्यवहार ( इस्तेमाल } किये हष वतन, केवल हाथ से 
पो देने दी मे शहा जति है। 

खमस ( षह वतन जिम डाल कर, यक्घ क्ते वलि सेम 
रस्त पीते है ) श्रीर ब्रह ( याज्ञार से मोल लो हुई वस्तु) केदल 
धेनिदीसे शयु जतिरै। 

चद नौर शरदा आदि यक्च करने के धतेन गमं जलसेधो 
डालने से शह हित है। 

रसिक मौर तिक वर्तन रात शौर खटाई से मल देने 
से शु हेिहै। 

नदी क किनारे, नदी छी धारा से पिच हिति है । 


ह्ली यहि लोटो नहि ते वह मासिक-धम्रं ( रजघला ) से 
शद हती है} 


सातर्वा मध्याय ३६ 


यदि किसी बावनी, कुरा सनौर तालाब फा पनी दूषित हा 
मयाहि ते उना सौ धड़ जल निकाल डालने से सनौर 
वचे हुए जल मे पञ्च-गन्य छोड देने ते उनका जल शुदि 
जाता दै। 

मार वर्ष की लड्को गोसे, नौ दषं को लडकी रादिशी मोर 
दस चं को लको रजस्वला कहलाती है¶ । 

कन्या द्धा इध्र वार्ह वषंफो हा जाय भरीर तथ तक उसका 
विवाह न कर दिया जाय, तो उसके पिता के पुरले ‡# # # 
नरक में पडते है । 

बिना व्या्टो कल्या के रजस्वला देखने से, कन्या क पिता 
माना गीर वड़े भाई नस्क में पडते है । 

ज ब्राह्मण अनजाने रेस कन्या फे नाय व्याह फरताहै, 
उ बही पापलगना है जेश्रद्र स्री के पनि बनने सेः ब्राह्म. 
क्षो लगा करता है। प्‌ 

पेमे ब्राह्मण $ साथ र्क पक्तिमें वैड करन ते कोई भोजन 
छरे प्मौर न उसे साथ किसी का वात चीत ही करनी चाहिये । 

जे ब्राह्मण्‌ श्ुद्र-नापे े साथ एक्क रात भी, एक सथ प्रर 
एक विर्तरे पर रह, उपे तोन साल तक भोल मागि कर, न्न 
खाना चाये । पेते ब्राह्मण के गायत्री क्षा ज्ञप भी कसना 
चाये । फेसा फरने से बह गुह हेता है । 

सुग्य के असन हेन पर, यदि कई ब्राह्म चाण्डाल, पतिन, - 
या घुनिक्ा ( जः) छ्लीका छे, ता उसे भग्रि, सोना मीर 
च्रमाके दु्ंन फर ॐ कि्ो व्राह्मण के पो पडे डो दर 
जाना चाहिये । फिर बह स्नान फरे । नव वह शह हेता है। 


~~~ -------------------~--- -~ 
१ इस इक कै वहत सेकेग त्वेष में देख इर प० काशीनाथ का 
रचा दुभा वतरया करते है , क्वसु अर मे यह शोक स्ति का है । 
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यदि दो व्राह्मण कन्या, रजल्वला हिने पर, एक दुसरे के 
छले ता दोनों के तीन राधि निगाहार रहना चाहिये । तीन रात्रि 
निराहार रहने से वे गुह हेती ह। 


यदि ब्राह्मा को कन्या ऊपर ८कदी हुई मरवा शे किसी 
तत्रि कोकन्याके छदे, तो ब्राह्मण की फल्या भारा च्छ 
मार चत्निय-कन्था चेधाई च्छ्‌ बत करने से शय हेती है! 


दती तरह यदि ब्राह्मणो नर शूद्रा भापस मेँ एक दूसरे से 
छ जावे, तो ब्राह्मणी पूरा इच्छं वत करने से प्नौर शद्धा केवल 
दान दैनेसे दहह जाती है। 


रजस्थला खी चोधे दिन स्नान छरमे से श्ुह हेती है। 


तित श्चो के रजस्वला हिने की बीमारी हि वह निद रज- 
स्वला हिने पर भी अ्रपपिन्न नहो सम्र्ो जानी रै। 

_ रजस्वला खी पिके दिन चाण्डाली, दुरे दिन, ब्रह्मद) 
दाष बाली, तीसरे दिन धावित के समान श्नपविन्न हीती रै । रेस 
स्री चे दिन पवित्र हाती रे। 

यदि किकी ब्राह्मर के इना द्रे, याज मुंह कई शूद्र 
उनेष्ठुरे, नो श्रु देणे के लिये. उसे एर रात उपवास कर के 
पञ्चगव्य पीना चादिये । 

यद्ध यदि जे पुनरि भौर ब्राह्मणक हके, ते तरर 
स्नान ष्ठसे से शु दै जाता है । किन्तु यदि शुद्र जू मुं इ ब्राह्म 
काले, ते व्राह्मण के प्रा्ञापष्य त करना हग । 


जिस कँ के चतेन मे मदिरा रखी हि--वह माग मं ताने 
से शुद्र हिता ह ! 


९ 
खातर्षा-अध्यायं ४१ 


कासि ङे वर्तको यदि गदुंघ रे अथवा उसर्मे इत्ताणा 
कौमापुंह्‌ डाल दते उसे दस वेर, कतारं से तने पर, उस 
बतंन की शुहि हेती रै 
जित कसि ॐ वतत मे किसीने इरताकर दियाही, या 
पैर धोए हो. उसका छः महीने लो जमीन पे गाडदैने से शुदि 
हती ₹ै। 
रै ॐ बतंन एक जगह से उढा फर, दुसरी जग्ड रल देने 
हीसेद्ु्रहिजानेदहै। 
शीशे $ वतं का श्राग से द्धुला देते से, बेशरुहहेो 
ज्ञाते ३। 
दाति, हृ, सीग, चद, . सोना, मणि मौर पत्थर ऊ वतन 
जल मं धोने ही से एषिन्न ह जाते है! 
अन्न ग्रलन्रसाफकरदेनेहीसे शुद्र जाता रै। 
बहुत स! भन्न, या बहुन से रपडे यदि शशु हर्जाय, ते 
उन पर ज्ञल का धीय दैनेसेषे शुर हा जति है। 
अगर नाज या कपडे चडे द ते उन्हे घो डालना चाहिये । 


वांस के वते चद, वररल, सुती, ऊनो ओर रेशमो कपडे 
जल से धो डालने पर शह है जति ह 1 


ताश, क्या, प्रादि लान श्नोर पीठे रङ् $ कपडे धुप 
खाकर, धो दते ही से शह है जने रै। 


मुञ्ज, गाह. सुप, भौर अस्र पर धार रखने का पिया, 
चमडा, तृण, जठ भ्नादि मौर वाधते का रष्सा-ये सव पदार्थं 
जल से धो डालने पर्‌ शयु है जति है । 


(0 
४२ संकित्त-फसश्र.स्मृति 


चिज्ञी, मक्ली, कीट, पतङ्ग, घडी भौर मेडक, सद्‌ प्रवि 
भौर भपविन्न वस्तुभों का छुभा करते है । ¶नक छने से श 


चस्तु च्नपविघ्न नहीं हती । वह बात भनु भगवान भो 
मानी है। 


` जा जल ज्ञमरोनते द कर वदा हि भौर जो पानो द्रे पानो 
मे जा मिललाहि) वद जल यदि किल्ली काजूडामी हि, तष मी बह 
शुद्र ही मिना जायगा । 


पान, ६ख, पेखा फल, जिक्से तेल निकरे ; ( बादाम मादि! 
मधुपक भौर सोमरस, ये सव उच्चिष्ट ( अहे ) नी हेते । 


रास्ते फो कोचड्‌, जल नीका, तृण ग्रौर पको हुई ईट--दवा 
भरर धूप के लगन सेद्युहहि जाती है। 


षायुसेउड़ी हुई धून भौर हवा से फैली ह जल की धार 
भपविन्र नदीं होतो । 

छीकने, शकने परथवा किसी भद्ध मे हाथ लम जाने, या अन. 
जाने कोर शटी वात कहने पर, या किसी पतित के साथ ब्रात 
चीत करते पर, दिना कान छ सेना चाहिये । 


हका कारण यह है किं अधि, जल, वेद्‌, इन्द्र, पुथ्यं मौर 
वायु व्राह्मण ऊे दहने कान में सद्‌ा चक्ना करते ह। 


मनुजी मे कष्ठाईैसि प्रमा घ्रादि लोथं मौर शद्धा यादि 
एविघ्न नदियां ब्राह्मणो ऊ दिने छान कै पाल सदा ही 
रहती है । 


देश प गडवडी हेन पर, प्रकाल पड़ने पर, विदैश मेया 
शरीर के किसी भ मे पोडा हिमे पर, विपत्ति एडने पर, पुष्य 
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को चाहिये कि पिके भपनी दह क्षी रता कर ठे । पीठे कई 
कापर करे१। 

धिपत्ति पडे प्र, कड फे घाथ या दोन बत कर--तेते 
दने वैसे इस दीन भ्म षा उर शरे ! पीडे जव समर्थो, 
, तवं धम्‌ का भनुष्टानि छर ठे 

जिस समय विपत्ति भावे, उक्त सभ्य रौदाचार पर ध्यात 
न द | चिपत्ति मे घव से पिते भपते प्रात्मा फो स्ताफरनी 
वादये ¦ लय हो जि फे वाद्‌, धम्मं फा भनुष्ठानं कर रेतैसे 
काम घत साता रै। 





1 देगेभहे भवाति वा न्याधिषु न्यसतेध्वपि । 
रै देव स्वदेशादि पादमं समाघरेत्‌ ॥ 
भ०७ र्दा +! 


2 
प्राट.गध्याय ( 
भः 


कणर वेधे पधे या जोतने पै चैल भर दाय, त 
द तल कै मालिक का चाहिये कि, वह ब्राह्मणों 


भन 


5/५, < फी पञ्चायत फे सामने जाकर, प्रपत्र मनका 
9 
+ सन्देह भिद के) 


यदि पापी ने पप क्षिया दोभ्रौर यह बातत ऽसे जच 
जाय, तै उसे पश्चायन पे जति के पिरे पाजत कभी त 
करना चाहिये । यदि चह एेवा कर तो उघ्ठका पाफदूना वहु 
ज्ञताहै। 

५ प्रैते पाप पिया रै" यदि कि्ठी के, इस नर्द्‌ का सदेह 
उत्पन्न हो, तो जव तक पाप करने न करने को बातत्यनहो 
जाय, तव तक उसे माजन न करना चादिये | 


पमे श्रादमी के भूल मै पड़ कर, यद न मान रेना चाहिये 
कि पुमसे यद पाप नही वना । क्कि श्रम से किसी षातका 
लिष्टाम्त नहीं हे सकता। 

पराप करके उते फिसी तरह दिपाना ठीक नीं । तो 
पाप द्विषाते बारे का पाप वृता ई । 
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चह पाप भारो ही, चाहे दलका, पाप करने वरे का- 
भरपना पाप-कम्प . धमप जानने वालों के अवश्य जतला देना 
चाये । 

जते चतुर वैच, रोगी कारोग दूर कर देते है, वैसे ही घ्म 
जानने वाके, पापी ॐ पापको दुर स्ख छा उपाय बतला देते 
है | फिर प्रायश्चित्त फरमै से लजाशीन { शर्मदार ) सरमे 
निष्ठा रखने बाला मरौर सरल खभाव वाला व्यक्ति तुरत परायश्चित 
से शु शे जाता दै। 

सनिय अथवा वैश्य, यद्वि कई रेसी जगह पाप करे, जहां 
परायध्ित्त वतते षले हां, तो उन्हें कट स्नात करके, भीरो 
कपडे पठि हए ही चुपचाप प्रायश्चित्त वतज्लाने बातो के पास 
चला ज्ञाना चाहिये । ~ 


प्रायध्ित्त व्रनलाने बालों को सहां सभा लगती दो, बड 
पटुच कर पापी के धरती पर पल्सर कर साष्ट ( प्रणम) 
करनी चाद्ये । पपी समा-गृह के सामने पडा रहै मौर कर 
कहै सुने नही | 

जिन ब्राह्म्णोनेनतो वैष्‌ पडा, न गायत्रो तथा सादिन्नी 
जानो, न सन्ध्योपासन ही सीखा भौर त श्रि में हवनदी 
किया, चन्तुजोस्दालेतीषायो पे लगे रहै षै षे केरल नाम 
भर दे ब्राह्मण ३ । 

वत न रहने बाले मीर जप न करते बाले केवल ब्राह्मी 
चृत्ति से पेट भरने दले बाह्मण भ्रगर पक हजार भी मिल चैर 
नो भो बह धर्म्म समा या परिपद्‌ नही कीज कनी । 

क्वान से कारे, धम्मं के न जानने वलि ब्राह्मस ने कहते ह 
भोर उनके एस अनर्थ सेजो पाप होता है, दह सारा पाप उन 
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लोगों ॐ मत्पर चदृता है जो रेते मूखौ के "हने के भहते सिसे 
है, या प्रचार करते करति है । 

धम्परे-णास् का मर्म ज्ञानि षिनाज ब्राह्मण क्रित पएपोक्षा 
प्रायश्ित्त फी व्यवखा देता है, नो उत्त व्यवसा ( वतलायी हुः 
षिधि)खेउस पापोकापापतोदृर्होज्ञाताहै, क्रिर्तु उसका 
सार पाप वक्रा दैने बालों के तिर पर धा वैडतारै। 

वेद्‌ फे थं जानम बारे चार अथत्रा तोन ब्राह्म लो कु 
नियम बनावे चा व्यधा द, वह धम्मं के भरचु्लार व्यवसा मानी 
ज्लाययो+ । इने लोगो फे विरुद वेद्‌ १ जाते वारे हजारो मादो 
वक्षा फर, पर उनक्षी बात न मानो जायगी । 


जो ब्राह्मण सपने कथन का प्रमार्‌ दै सक्ते है, अर्थात्‌ जो 
त्राह्यस॒ प्रमाण पत्र कः फे धम्मं फी व्यतया देते है, एसे बहुन 
जानने घाञे लोभो सै पाप इरा करता है । 


जैसे परत्थर पर पड़ा | हुमा जल, दुष्यं कीकिरशों की गर्मो 
से धीरे धारे सूल जाता है, उनो तश षेद्‌ का अथं जते 
चालो की परिषद्‌ को गरक्ञासे सारे पाप दूर हो जनि है 


अपर कही हुई विधि से प्रायश्चित्त वतलाने वि भौर 
आयत्त करने घालों का पाप फा मामो नहीं घनता पडला । 


र्यं को किरणो को गर्भो भर हता क चलने से, जैसे जल 
सुक जात दै, चैवे ही प्रायश्चित्त कएने से पाप का नाष होता है। 
परिष प पंच भरथना तीन पेते ब्राह्मण हीते चाहिये, जो 


म 
१ चतवातें वा त्रयो वापि यद्‌ युके पारगाः । 
स धम्परं इति विहेयो नेतरैस्ठ सहतः ॥ 

अध्याय ८ शएलेक १५ 
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चेद्‌ भौर घेद्‌ ॐ भर्गो का मली साति जानते हे मोर जेा जाहि 
ताः ( भनि ङा यान दिन घर्मे रखने चारे) नही रे। 

जञा मुनि है, जिषे घयत्मा क्षा पूरा पूरा क्ञनहगयाहै,जा 
राप य्न फरता है मौर दुसरी कायक्ग करतार, जे ईश्वरको 
आागधना किया करता है--यदि इन गुणो मे से युक्त एक भी व्राह्मण 
धम्म परिषदु का सभ्यहि, ते उप पफ के रदते भौ वह धम्म 
परिष परी समरकी जायगो | 


पटे शह येहि कि वेद्‌ के जनने दरि पाच ब्राह्म्णोके 
इटा हिने पर ' परिषद्‌ ' कहल वेगी, किन्तु उपर करै हए 
लक्षण बारे पाच ब्राह्मण थदि न मिले--ते पसिषिर्‌ पे एसा त्राह्मर्‌ 
हीषा वैद चाहे भटेन जाने, पर प्रायश्चित्त का विधानि वतना 
सके भौर उसे आजीधिक्ा की चिन्ता ने रहतो हे | 


इस नियम के विरुहुनाम मान्न ऊ ॐरे ब्राह्म भलेही 
हज्ञाो हयी षर्मोन जड वैदे, पर वह धम्मं परिषह्‌ नदी कही 
जायगी । 

जेस लकड़ी का वना हाथो भौर चमे का वना हिरन ससल 
हाथी भौर हिरन नही फा जाता, वैसे ही षेद बेदाह् के ञान 
से कारा पह मूख ब्राह्मण परसली बाह्मण नही है | 

जैसे बिना जल चाला माव या कुथा किसी मतलव क्षा नही, 
जसे भच्चि विना हधन व्यर्थं कहा जाता दहै, वैसे हो मंत्र न जात 
वाला ब्राह्मण भी च्लार है। 

कुपट ब्रह्मण का दान देना वैखा ही है जप्ता उ्तरभूमिमें 
वीज्ञ बेला। 

जैसे किसी चिम रङ्ग मरने मै उस चित्रकी शाभा पट 
निकनती रै, वैते ही विधि के अतुसार शेस्कार कश्ने से ब्राह्मण 
का ्राह्मणत्व फुर निकलता ह। 


४८ संचवि्-पाराशरःस्मृति 


ओ ब्राह्मण फेवल नाम मार ऊ ब्राह्मण है ¡ यदि वे किसी का 
प्रायश्चित्त की परिधि बनल, ता वे पापौ ब्राह्मण परर के वाद 
नर मे पडते है । 

ज द्विज, षेद का पाठ करते है मौर पश्च यक करे है ३ 
ही असल में तीनो लोको के धारण करने वि है । 

जिल तरह मरघटको ध्रागमत्र सेदो जाने पर सव 
फामङेयेम्यहि जतो है वैष ही श्षान पाकर, ब्राह्म भी सव 
कामों $ योग्य हे जाति टै) | 

जैसे स्व तरद की मलो कुचैली वस्तु जल प फक कर श्रौर 
धोकर साफफर लीजातीरै, तैसे दी क्षारे पाप ब्राह्मणक 
वत्तलाये हए प्रायशिचन्त से घो डालने चाहिये । 

जो ब्राह्मण गायनी नही जानता बह शुद्ध से भी गया वीता 
ह मौर जो राह्मण गायत्री का ज्ञप करता है भौर ब्रह्म ङे तत्का 
जानता ३-चद्ी सव से उत्तम है ओर सव का पल्य है । 

रेता व्राह्मण यदि दुभ्छील ( सटा खपावक्ता) मीहि,नो 
मी वह पूजने योग्य है। प्र शुद्र यदि वडा जितेन्द्रिय सो है, तो 
भी वद ने पूजा जायगा । 

रेखा कौन हागां ज्ञा नरखट सनौर दुलक्तिर्या मारते वाली गो 
क्षा ऊॐाड फर, बडी सीधी गद्दी का दूध दहने जायना । 

ना द्विज धर्म्म-शाख रूपो र्थ पर सद्‌ा सवार ह कर. वेद्‌ 
ङ्पी खग ज्ञा दाय प लिये रता है-प्रह दसी मे मी के 
वात कहे ते प्रौर लोगो को उसे भी परम धसं मानना 
चाहिये । 

जञा ब्राह्मण चासो वेदों का जानने वाला ह, जिसका चित्त 
डवा डाल नही है, जो वेदके श््ौ के जानता है मोर घम के 


स्ादर्वा-मध्याय ४६ 


मभता वृता है-रेखा यदि प्रक मी ब्राह्मण मिठे-ति चह उस 
परिष्दु से भ्ष्ड़ा है जिम पसे घनेक ब्राह्मण ह, जो वेद्‌ का 
जञातते है, पर ससार के पश्च म फंसे हृष है । 


राज्ञा ब्राह्मण छी धमुभरति लिये विना किस्तो के प्रायधिच 
क्षौ विधि नदो वतल्वये | 


ब्रह्मणो लो बात न सुन कर, या उनसे बिना पूं जो राक्ता 
द्रप खाप पापी का प्रायश्चित्त बतलता रै, ही उस पापी क्षा 
पाप सौ गुना धिके फर राज्ञाके मये परभ वैठतारै। 


ब्राह्मसौँ के चाये कि ३ किसी मन्दिर के सामने वैठ कर, 
पापी क पायदिचत्त दतलादर मौर प्रायरिचत्त वतलाने फे पिरे 
गायत्री काजपकरले। 

मनर यदिकेईपापया शङ उद्य हितो उसे भी पदे 
भिरा लेनी चा्िये। 


प्रायश्चित्त कतै समय चुधिया समेत सिर क वाल सुडवानां 
चाहिये । प्रायित्त करने घरे के सुबह, देपहर चीर णमक 
सन्ध्या फरो चाहिये । प्रायश्चित्त करते वे को रानिकेा 
गोश्चाला पर सोना चाहिये मौर दिन मेँ जिधर गक जय, उन्दी 
ॐ पीठ फिरना घािये । 


मगर गर्मी, सरदो वहुत श्रधिक्हि, या तज्ञ हवा चलती है, 
या सघलानधार पानी निरता हे तो धरायर्चत्तं करते वारे का 
जरह तक वन पडे गभौ-की स्ता करनी चाहिये ! अपने शसीर 
की र्ता पर ध्याने न देना चहिये) 


घपएतेधरफायादृसरेकेधर का मन्न या चारा यदि ग 
सा ठे, या उसका बरचादृधपीञे) तोगैर्घो का रेके नकी । 


५ संततित्त-पाराशरः स्मृति 


गा जव पानी पिये तव न्याप मी पानी पिये, जघ वह वेवि 
तव भाप भो सेवि । श्रसर गो दतदृन में फल जाथ, ता उन्तक्षा 
जेसे वने वैसे निकाले । ग्रपनै प्राण जाने फी चिन्तान क्र, गौ 
कम निकाले । 


ज गे श्रौर व्राह्मण की ग्का ङे तियिप्रास देता, षह 
ब्रह्महत्या क पापस ट जाता है। 


यदि किसलीनेगे मरार डती हि तो उन्नमे प्राजाप््यद्रन 
करवाना चाहिये । 


प्राज्ापल्य त्रनका चार हिस्सों में वादना चाहिये । बर्थात्‌ 
एक दिन कँवल दिन म भोजन कर कै रहे, फिर दृसरे दिनि 
केवल रानि पे भाजन क्षर के रह जाय । तीसरे दित विना म्रगि 
जो दरु मिल जाय, उसे ला कर वितवे शरोर चैथि दिन केवल 
वायु पी फर रह जाय । इनीका नापर एक पाद प्रायश्चित्त है । 


गरव द्विपाद प्रायश्चित्त की धधि लिली जाती है| पहिटे 
द दिन केवल प्क वैर भोजन फर फे रटे । दके वाद्‌ द दिन 
लँ राते माजन करे किर द्व दिनि चिना ममि जे मिरे, 
उद्चसे निर्वाह फरे । भरन्त में द दिन लों ष्वा पौ कर रहै । 


निपाद प्रायस्तत मे, तीन दित लों दिनि में भोजन करो तीन 
दिन तक राधि मेँ खाय, तीन दिन विना प्रि जो गिरे, उखसे 
सिह करे नौर तीन दिनि घायु पी फर काटे । 


ˆ जिच पूरा ( पणं ) परायरचत भरना द--वह चार दिन तक 
दिन मै तजन करै । फिर चार दिनि तक सन्नि मे भेाज्ञन फरे। 
किर चार दिन धिना प्रीगि जो मिले, उमसे दिन विते श्रीर 
च्वार दिन नक वायु पी कर रहे । 


ग्ाटर्वा-मध्याय ४१ 


ऊपर कही इई षिधि के भुखार प्रायश्चित्त फर चुके 
पर ब्रह्मम भर्थात्‌ ब्राह्मणों कौ भजन क्षरते मोर उन्द 
द्िणा दै। 

फिर द्विजाति हा पत्र जपता चाहिये | ब्राह्मणौ के भोजन 
करने से गौ शी ह्या कसमै घाला शु है जावा है । इसमें $ 
भी तदद्‌ नदी । 





न 
नवो-बध्याय 


(६ 
~ 





>) ९ 
>< गरो की स्ता करनेके ल्थिगै वाघ रली जाय 
7 > । 16 यारोकी जाय श्नौररेखी दशा मेंगौ मरज्ायः 
रष्छह ते काधनेया रोकने वाठ कि गो-हत्या नदीं लग 
सफ । 

सङ्गे के चराचर माटी पक हाथ लम्बी भौरछटे छेरे पक्तौ 
से युक लकड़ी के दण्ड कहते है । 

यदि ऊपर के हण दण्ड क ॐाड किसी मेरे दण्ड या लाटी 
च क्ाईयमौ क मारे घमौर उसको चट से गौ भर जायता 
वासते वाटे के गो-हत्या लगेगी मौर ठव अध्याय मे त- 
लाया हुच्ा दुगुना गेत डसे करना पडेगा । 

नी क चेरे से, उसे वाध रखने से, मै! का जोच्ते से भ्रौर उे 
द्ारने से गेया हेती है । गो-हलया केये हौ चार कारण है । 

नैके चेसमै या उसे चन्द्‌ कर रखते से ज गो-हत्या लगती 
है, उपे छुडाने क ल्निये एक पाद्‌ प्रायश्चित्त करवाना चाद्ये । 

शे! क वाधते से यदि वह मर जाय, तो वाधते विकाजो 
मा-हत्या कषा पाप लगता है-वं द्विपाद्‌ भ्ायरिचत्त करने से दूर 
हता है) 





न्वा-अघ्याय ४३ 


यदिरौको जोत कर, के मो-हत्या करे त गो-क्या के 
पापस दकार पनेके ततिये उषे चिपाद्‌ प्रायदििचत्त करना 
चाये । 

यदि कई जान बूम कर, गो-हत्या करे ते उषे पूरा प्राय- 
दिचत्त करना चाहिये । 

चरागाह में धेर फर रखते से, धर मं, किसी किले मे, मैदान 
मे, नदी या सयुद्र्‌ के तट पर, तालाबया पहाडकी गुफा प, 
या जलने हप क्षसो स्यान्मे, गक रोककर रलने सेजागो- 
शव्या हेती है उक्क्षा “ रोाघ-गो-हय। ” कहते है । 

यदिच से, यागे मे कड़ी रस्तौ चधिनेसे धर या जल 
मेजागोकीमृत्यु हितीहै, बददो तरह की भा करती दै। 
अधात्‌ जान कर की हुईं मो-हत्या मौर भनज्ञति की हृं गो- 
ह्या । 

यदि दले, या गड़ो मेँ जेते जत्तैसे, यादोचारवैलों के 
साथ गे कै वाघते से, जे ग मरती है-ता उसे जोत हया 
कहते है। 

म, या उन्मत्त, दशा मेया जान घ कर हा या ्चनज्ाते 
ही हो-जो कई लको, पत्थर उण्डा प्रादि फी मार से घायल 
केरकेगौ के मारता है उसे “' निपातन” नाम शी गो-हत्या 
लगती है। 

यदि ए तरह से मारी इई गौ सचेत हि कर नौर उट कर 
चलने लगे, पाँच सात प्रास्त ( कैर) खा ङे, या पानी पीडा 
गऊ के घायल करने वाटे के गोा-हत्या नष्षी लगती । 

' एक पाद्‌ ' प्रायरिवत्त मे प्रायश्टिचत्त करने वरटि ङा सारे 
शरीर के रोम भुडवा दै चाहिये । ' द्विपाद ' मे मूष मीर उदी 


५४ क्षिप्त पाराशर-हमृति 


मुडवानो घाटि । ,‹ चिपाद्‌ › प्रायश्चित्त म एक वैल द्नौर ' पूर्ण 
प्रायश्चित्त म एक जोडा वैल का भ 
ड दान करना चाष्िे। 

मगर के लाटीया परत्थरसे किसी ग का-सीग तताड 
डाले, तो मारने वे का "“ एक पाद्‌ " प्राथरिचिन्त करना चाहिये, 
यदि सौग जड से उक्चड जाय, तै मारमै बारे के द्विपाद्‌" 
प्रायरित्त करना चाहिये । 

यदि केदगकीपुख राड डरे, ता उसे एक पाद्‌ इृच्छ- 
नरह फरना हिभा | | 

दी ताडने से द्विपाद्‌, कान ताडने से त्रिपाद्‌ भौर सम्पू 
भङ्ग भङ्क करते पर पूरा इच्छ वरत फरना पड़ेगा । 

सौग, दद्ध श्रौर कमर टट जानि पर भ्रगर गे छः महीने तफ 
जिन्दा रहै, ते प्रायद्िचित्त करने की कें आदश्यकवा नदीं रै । 

यदि मारनेसे गकेकिसी श्रङकमें धाव हि जाय, ते मारे 
चारे प्रप दाय से उस घाद भ तत्तथा प्रष्प लमाना 
चाहिये । जव तक गै विष्छ्कल अभनच्छौीने है जाय, तव तकत मारने 
घालाजे, घासया दुष्टौखाष्र रहै मनोर घायल गौ षफी सेवा 
करे । , ॥ 

एसके साद ब्राह्मणं के नमस्कार क्षर के मारने बाला निज्ञ 
ग क्प का परिदा करे । अर्थात्‌ बह फिर मनुष्यों की तरद 
अन्न खादि खाने पीने लगे । 

सगर धाय ग! का धाच शच्डु हौ जाय, पर उसका के 
म्र टट जाय, ते गो-दत्या के प्रायदिित्त फा भाधा प्रायश्चित्त 
करना चाये । 

ढेला, स्थर या किसी हथियार से जो गौ कौ हला करता 
ह, भव इसके प्रायतत कषा विधान लिखा जाता है। 
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लकडी, डण्डे सेय को हत्या रने अले के सान्तपन ब्रत 
रता चाषे । 

हे से गोवध करने दाक के प्राजापत्य, पर्थर से गो-हत्या 
करने वलि क्ता तत्त-छृच्छ्‌-वत बौर हथियार से गौ के मारने चाले 
के, अति-छृच्छ्‌ ब्रत रना हैगा । 

सात्तपन चत भँ पाच, प्राजापलय में तीन) तत्त-छच्छ्‌ में 
माठ भौर अति छच्छ्‌ बत मे तेरह गे-दान करने चाये । 

जैसी गाक्षो हत्या क्षी है-वैसोदोी गै का दान करना 
चादिये । 

महर्षि मनु फा सहनाद कि वैसी गै का दापदेनेसेभी 
कापर चल सकता है | 

गे के दागमे या उसके चिन्ह लगाने के लिये, उसे यधन 
या रोक र्लने से पाप लगता है। २ 


गाडी मादि मँ जतन के लिये, दहने के समय अथवा 
सायद्ाल के समय, नेल जानवसो से र्ता फरने के ल्थि गो क 
वधन मे पाप नदी लगता । 


गे के दागमे के तिये, उससे भारो वेका दलति क लियि- 
उसे! नाथते या उसे पद्ाड पर शअ्रथवा तदी मेले जानिके लिये 
भायश्चित्त करना चाहिये । 


रीका दागने के लिये पक्त पाद्‌, भासे दरू लाद्ते पर 
द्विपाद्‌, नाथने पर तीन पाद्‌ ओर उपर फटे हुए सव कामन करने 
पर पूणं प्रायधचित्त फरना चाहिये । 


चाहे गे खुलीहिया कधौ हा, यदि दाते समय वहमर 
जाय, तो एक पाद्‌ पायरिचत्त क्षरना चाहिये । 


५६ संचिप्त-पाराशर-समृहि 


4 नारियल की, सन की श्र पुंज शी रस्सी से भीर लेह 
साकलसे गोका न वाधना चादिये। अगर बधि तो हाथमे 
इर्दाड़ी लिये उसके पास खेडा १ । भर्थात्‌ यदि केष क है 
ता फौरन रश्सी क्षार दे । 

कुश भ्रथवा फलि फी रस्सौ से गौ के दर्धिण शी भोर मुख 
कर के वाधना चाहिये । 
यदि गौ की रष्सी मे भाग ल्ग जाय भौर उसका के च 
जल ज्ञाय तो प्रायश्चित्त करने फी का जरूरत नही रै । 
मगर गौ के पास धासि क दिर मे आग लम ज्ञाय भौर 
गौ जल ज्ञायत गायत्री फा जप फर फे मह्य पत्र हि 
सता है । 
करमां बा बावली के किनारे गौ कै छोड देने, दत्त काट कर 
मौ ऊ पर गिरा दने थवा गोमा लति वटे फे हाथ मौ 
देवने से गौ कै मारमे फी हत्या लगती है । 
यदि मक ह अथवा बाली से निकालते समय घौर 
येह फी डाली के टूटने से गौ छौ कख फट जाय, खि पट 
जाय, कानि टूट जाय, या गौ इुष्मे इव जाय या निकालने तँ 
उक गरदन या राड टट ज्ञाय, ते जिपाद्‌ प्रायश्चित्त करना 
चाये । 
जल पिलत के लि, हए, गडदे, वा पोखर या किसी नदी, 
ताला क पदे धाट पर ठे जने से, गे कौ फिसी तरह भृत्य हा 
जाय, ता उस शौ छो हया का "पापं कुप, ताला अथच धाद 
वनघाने 85 के! नदीं लगेगा । 
चर कद्र पर, धर वनात के लिये जे गडहा पानीकेतिये 
लदा जाता 8, उसे यदि गौ गिर कर मर जाय, ते प्रायश्चित्त 
क्रमे की जङरत नदी है। 


तर्वा-मरध्याय ५७ 


धरम वैधी ह गायका रत्नि मै यदि सप इसके, बाघ 
उसे उडा ऊ ज्ञाय, धर्मे भाग लग जाय, या बिजली के गिरने 
से गै घायल हि कर मर जाय-तो प्रायश्चित्त नही फरना हिगा । 

शत्र से धिर फर, भूत्र पयासौ यदि गौ मर ज्ञाय, या मसल. 

धार प्रानी बरसते से, घर के गिर पडने'से ग फी मत हि जाय, 
तो भी प्रायशिघत्त को जरूरत नीं पडती 

गै, यदि लडा में मारी जाय, धर जलने क समय जलं 
ज्ञाय,यावन की आग मेँ जल जाय तो भो प्रायश्चित्त की 
प्राघश्यफता नहीं ई । 

यदि गो का इलाज करते सम्य, या पचाटेटा हि गयाह- 
उसे निकालने ऊ लिये उसे वाधना पडे घौर उसं दशा यें व 
मर ज्ञाय, तो भी प्रयश्च न फरना चये । 

वहत सी वीपरारगेघोकापक ही धरमें धेड देनैसे,या 
हलाज्ञ करना न जानने बारे भरनुष्य से इलाज्ञ कराने पर, यदि 
म मर जाय, तो प्रायश्चित्त करना पडेगा । 

गे या येल के सट मेँ देख फर, जा छोग उसको र्ता नदी 
फरते भ्रौर खंडे खडे तमाशा देखते है-उस गो या वैल के मरने 
पर, उन सव दैखने चालो का ग को हत्या का पाप लगता है! 

यदिगाकीषव्याका सन्देह कितने ही लोगों परह भीर 
ग्रसली हत्यारे का पता न चलता शहै-तो राज्ञा उन सवके 
सौणन्द लिला कर सौर गवाही छे कर म्रसन्ती हस्णरे का पता 
लगावे | 


यदि एक गे की हत्या में फ यक भादमी साकीदारद्यतो 


वै सव अलग प्रलग गो वधके पाप का दुर करते फे (लिये एक 
पाद वा चधा हिस्ा प्रायर्चित्चत करं | 


५८ संकिप्त-पाराशर-स्मृति 


गा-हत्या हनि पर गो के लोह शो परोक्ता करनी चाहिये- 
जिससे यद्‌ मालूपरहा जाथकिमकाकेईवीमासीतोनथी। 


यदि रपेत्ताही तो मा-हव्यारे का अ्जतग प्रत्त प्रायरिघत्त 
करने पड्गे । 


मनुज्ीक्षा मत रहै किहर्‌ प्रकार के गा-वध ष प्रायदिचत्तमें 
चान्द्रायण त करना चाहिये । 


जो मनुष्य प्रायश्चित्त फी विधि के भुत्तार सपने वालन 
मुडवाना चाहै--उते दुशुना प्रायश्चित्त फरना चाषिये भौर 
भ्रायरििघत्त फी दशनो दक्षिणा मी देनी चाद्ये । 


पर राजा, राजपुर या वेद्‌ जानने वलि ब्राह्मण का प्राय 
श्िचत्त विना वाल सुडधि दी हे सकता है । 


जो दमी प्रायस्तत करते समय बाल नदी भुडति या 
दुशुना दानादि नदीं करते, उनका पाप अज्योका द्यो घनां रहता 
र । उनका पाप नदी हरता । 


ज्ञा छग प्रायसिचित्त फी विधि वतलाते समय भ्रायशिचत्त 
करम धारे के चाल परुडधवाते फो विधि नही वतलति-वे लोग 
अनै क्तेवादर्‌ नरकमे गिलेरं। 


जा कु पाप किया जाता दै, वह जा रर व्रा मेँ अटक 
रहना है। 

यदि क्ली फ प्रायशिचत्त फरने क्री ग्रावक्यकता पडे भौर 
चह सुहागिन हि या कुमारी हा तौ उसके सिर ऊेथागेकेदो 
मद्धल घाल फाट लेना चाहिये । क्योकि चर्यो के सिर के बराल 
मुडवाने की मनाई दै । । 


न्वा-प्रघ्याय ५६ 


रा्िेनताश्ची क्षि ग्वाला मे क्ताना चदिये भौरन दिन 
मर भो ॐ पोछे पीठे धूय्ना चाये । लियो काग फे पीठे 
नदियों ॐ स्म पर या वन में क्षमो न जाना चादि । 

सिया भृगचम्म नही पष्ठिन सकती, इत लिये वे दिन मे तोन 
वेर नष्टा फर, भगवान की आराधना छर फे, व्रतत ॐ! पूरा करं । 

सिया अपने सा-वन्दो के साथ रह फर दी रुच्द्‌ चन्द्रा 
यादिश्रत स्र सक्षी है । उन्हें सदां घर में रह कर धौर पित्र 
ह फर क्षारे नियम पालने चाये । 

इस ससार में ज मबुष्य गो-हलया के पप के चिपा रवेणा- 
बह मर्ने पर अ्रश्य ' कालसूत्र" नाम के धोर नरक में 
पडेगा। 

नरक माग चुने परं भो $सक्ता घुटक्षारा न हापा । उसे 
फिर यष अच लेना पड़ेगा ब्रौर पात जनप तफ घह नपुःसफ, 
दुली मीर केदौ हिगा। 

इसलिये गे-हत्या के पाप का कमो न दिपावे ! उसे तुरत 
प्रकट कर देना चाये भ्रौर सद प्रपते घम्म का पालन करना 
चाषे । 


खिर्यो, बालकं ओर गश पर पुरषो फो कमी क्रोध त रना 
चाहिये । । 


त 


हमारा-विचोर 
` जनका 


न) मध्याय के अन्तिम माग मे चौर समूचे नं 
४ शपा श घध्याय में मषिं पाराशर जीते ओ की रत्ता 
षट करने का उपदेश दिया है} 


जि तरह गा की रक्ता का बड़ा पुण्य बतलाया है उती 
तरह मषिं ते गो-हलया के महा पातक बतला कर कड़े कडे 


प्रायश्चित्ती फो विधि कदी 1 


हिन्दु मात्र का कर्तव्य है फि बह गो की रक्ता करे | क्योकि 

, भस्तवषं भं चेती वारी ही का उथमर अधिक हिता है| यर्दाङ 

रमै चाश पँ नष्देफी सदी लोगों क्षा पेट लेती बासीसे 
भर्ता है। 


गा के चिना लेती बारी का काम नही चलत सकत्ता ! अरव 
चे ॐयो से भोर यूप वठे कल भीर धोड़ं के सहारे से हल 
चलते है, पर तीस करोड़ मारतवासिरयो को जान गोभोके 
हाथमेंरै। 


गो-वंश हिन्टुभों का जीवन दै 1 उनके भगवान्‌ कृष्णचन्द्र का 
तों बहुत प्यासी है । उन्होने भवतार ठे कर गोधों क्षौ खय सेवा 
भोर रक्ता की थी! इत लिये श्री रष्एचन्द्र के उपासको का रे 
क्षौ रक्ता तन भत धन से करनी चाये । 


हश्रारा-चिक्ार ६१ 


लवे अध्याय े पटने से यह वात समभते दैर नदी लगती 
किजो हिन्दू गै को र्ता नही करता वह हिन्दू नही है। 

जो पुरानी चाल ऊ हिन्दू है, जिनके घरों मे धम्मे शाख की 
म्य्यादा कषा माद्र हिता रै--उनके यष अव भी गो-घने नही 
चेदा ज्ञाताहे। 

जो हिष्दूहि कर बी भथवा दुध न दने लीग के खाने 
पीने छा प्रबन्ध नही करता चौर उसे पुण्य फर डालता है--उसे 
गो-दध का पाप लगता है । । 

क्मोफि जव बह स्वय पेसी गो फा भार नही उडा सकता, 
तव वह यद सख सकता है फि दुसरा भो उरूफी रक्षा नफर 
सकेगा । भरन्त मे षह रेमे लोगों फे हाथ वेच जायगी तत गे- 
मांस-मक्तो है] 

शस लिये भगवान्‌ पाराशर ज्ञो के कने के अनुषार रेसेके 
हाथ मै देने वारे का भी गो-हत्या क्षा पाप लगता है । 

जो सदाचारी है मौर जिनका जनप सच्छे कुल मे इरा ३- 
वे कृत ( पहसान-एरमेोश ) नहीं हेति। यदि रेलों $ साथ 
कई छटा सा मो एहसान करे--ते। वे कमी उसे नही भूलते प्रौर 
सदा उसके छृतक्च वने रदते ह । जो किसी फे उपकारे को नही 
मानता बही छृतघ्र कहलाता है। 

त्च को शालो मे निन्द्‌ लिखी रै भीर खम्य-समाजभो 
फेस के शुरो निगा् से देखत है । भगर हम सशचपुच मटुष्य 
हे भौर यदि हमको अपने मनुष्य होते का अभिमान पताम 
गैं के उप्षारों को मानना चाहिये । उन कमी न भूलनः 
घाहिये | 

ग जिस तरह धपते पित्र क्ता दुध दैतोरै, दैसेही स्परे 
शनूकाभी दधदेतीदहै। भपना निर्वाह करने कै शये नं 


६२ संविप्त-पारश्वरस्मृति 
किसी से मालमलीदा नदी मागतीं । चे अन्न मनुष्यो ऊ लिये मौर 
आदभ्रियों के शोकं नौर अाराप्र कौ चीज्ञे-ङट, धोडे भौर 


हाथियों के लिये छेड़ देतो है। भाप देचारो भन्न के भूते ही पर 
अपने दिन कारती है। 


हल फे जए के भपने कन्थे प्र रल फर वैल लेत में पे्टनत 
करते है-- किसके लिये ? मनुष्य जाति ॐ ल्िथे। नैर भूखा, 
करबी; चाकर) ल्ली मादि खाकर, भ्रापक्ा दध, दही, घी, 
गेबर देती है। मनुष्य फी पराता घोर गो-माता में अजगर ङु 
अन्तरे, ता यही है क्षि गो-माता मनुष्यों को रेखी दयाधती 
माता है फि अपने सन्तान के मरने परभी नीं भूलतो है। 
गङ्‌ कवि सै लिखा रै-“ सुण चाप्र सेवत चरण!“ भर्थात्‌ 
मरने पर मो भपने चमरडे को जुतियों से मदष्यों के पैरो फी र्ता 
करती टै । 


जी बश मनुष्य जाति फा इतना बडा उपकार करतारा, 
उसके साथ कया कभी निर व्यवष्षारज्ञोभादैतारै। खास क्षर 
उन लोगों के जो पटे लिलते है सौर जिनमें मलं बुराई समक्षते 
छी बुदिहै। 

गान्वंश की र्ता का यही उपायरै कि प्रस्येक गृह अपनी 
शक्ति के अनुलार एकया दो मौभों का पालन फरे। पमो 
दूध, दही मौर धीके बिना दम लोगो छा शरोर पुष्ट तदीं 
हि सक्ता । दध ददी के विना हमारी बुदि सी निकम्पौ 
हा ज्ञाती है। 


--+----------------------(- 
१ चो छाग निरामिष भाजी है रथात्‌ जे मसि न खा एर+ अन्न अर श्षाफ 
पात ते निद करते दह । 


रणया 


0055 ६ 


दसर्वो अध्याय ५) 


भ 


र कभधलियुग मे खी फे सथ सरे काम करने वाते लोग 
६ क्र 2 बहुत हरा करते है। इस लिये दख अध्याये 
% भगवान्‌ पाराशर सुति ने उस पाप के दुर कने 
सक $ प्रायरिचत्त वतलाये है । 
पाराशस्जीने लिताहैक्षि यदि सनी मदियपोठेतो षह 
पतिता हे जाती ३1 उक्ठका साधा शरीर पतित हिता मरौर 
नरक मे गिरने से मी उसका पाप नहो छुरत । 


जिसकी श्लो ते मदिरा पौली हि उसे शृच्छ्‌ सन्तयन तरत 
फरना चाहिये मरौर गायत्री जपनी चाये । 

रेस फा गो-पूत्, गोचर्मौर गौ के दृध में कुशसे दुमा 
हु जल मिला कर पीना चाये! फिर बे एष सात उपवास फर । 

ओली पिके दिद जनि पर, या पति के मरनेपरया 
एति से ऊाडी जाने पर, दृस्सय पति कर ठेती है उस पतिता 
पापिनी शी के दुसरे सज्य भैं ठेजा कर छड सान चाहिये । 

यदि कफ ब्राह्मणी किंत्ती सरे मयुष्य के साथ धर से चली 
ज्ञाय, तो उसे फिर कभी अपने धरम न अति देना चाहिये। 
उख सरी के पाराश्ठर धयचान्‌ । नष्टा ' बदलाति है । 

जो खी सपने नातिदासे भौर प्रो का ऊड फर चलो जाती 
है, उसके यह ठक मरौर पराश $ देनो नए हा जाति ईै। 


आ 
(९ ग्यारहवी-अध्यायं र 


म >~ ५ 4 < ( 
(व केर नाहर्‌ गो का मासि, या चाण्डाल फा 
त य < मन्ना े-तो उसे ङच्छ्‌ चान्द्रायण. करना 
रषः हगा। 

यदि यदह काम हत्नियया वैश्य करे ते उन्हें प्राधा रच्च 
चान्द्रायण चत फरना होगा 1 

सगर रद्ध अनलानी चीज्ञं ला ङे, तौ उत्ते प्राजापल्य-त्रत 
करना हग । 

ब्राह्मणा ओ एक, चत्िय के दे, वैश्य के तीन घ्र शुद्रका 
चार गदान करने पड़गे । 

शुद्रान्न ( शुद्र कां न्न ) शौचान्न ( सूतक लगे इए मनुष्य 
का भन्न ) अमोज्यान्न ( न खाने येग्य भोजन ) शङ्कितान्न ( जिस 
न 





¶ कृष्णपक्ष मेँ प्रति-दिन एकु एफ प्राप मोभन घटाना भौर शुशपक्ष मे 
उती तरह एक एक अरासत बढ़ाना हागा । अमावस्या के ङढ भी नदा खाना 
चाये । यदी चान्दायण-बत कर विधि है । 

भात पी के खण्डे के बरावर नाना पाये । 


म्यारहर्वा-मध्याय ६५ 


भक्ञके लाने मे किसी तरह फो मन का शङ उत्पन्न हेा। 
निषिषवान्न ( खराय मज्जन ) सौर उच्ष्टान्न ( जडा यन्न } यदि 
का ब्राह्मण भनज्चाने या विपद्‌ मेँ पड कर खा रे, तो जब मालूम 
ही, तव उसे छच्छ्-चान्द्रायश-व्रत करना चाहिये । 


पदि अन्न के साप, न्योलला मथवा किह्लो जडा कर्डकलेते 
ठस भन्न मे तिल कृश भौर जल डल देने से चह मन्दु 
ज्ञायगा । इस्तमे कोद खशय फो बात नही । 


यदि शुद्ध भनखाना भन्न चखार तो वह पञ्चगव्य से शयु 
डा जाता हे। 


यदि क्षत्रिय सौर वैश्य प्रनेलाना यन्न लालितो वे प्राजा- 
पल. फर के शह होमे । 


ब्राह्मणों कौ ज्वोनार मरे यदि पक भी ब्राह्मण सपनी पत्तर 
ड्‌ कर 8 जाय ते उस पडत मेँ फेई भी ब्राह्मण किर माजन 
न रे । ४ 


यदि लोम में पड़ फर, के ब्राह्मण मेन करता रहै, तो 
उसे छृष्ड-लान्तपत.वत कर के, उस दोष का प्रायश्चित्त करना 
पडेगा] 

दुध जै्ा खफेद्‌ लहसुन, वैगन, गाज्ञर, प्याज, तांड़ी, दैवत 
का चदायी हर सामग्री या रुपया पषा, नोल, डटनी भोर वरी 
छे दुध फे जो राह्मण अनज्ञाने भो णर, तो सी उते तीन रत्रि 
तक त्रत क्षर कै पञ्चपव्य पीना चाहिये । 


मगर के ब्राह्मण भनज्ञाने मेडक या वचृहेफार्माससारै 
ततो इसने चवीष घण्टे उपास्त कर के मेज्ञन करना चाहिये । 
येखा करने से वद शु हेता है । 


६६ संिप्त-पाराशर.स्मृपति 


चाहे स्त्रिय हे, चाहे वैश्य, यदि वह्‌ धसं करयं 
दी भौर पवित्रता से रहता छो, तो उस ॥ त व 
चा उसके पिता के श्राह मे ब्रह्मण खक्ठा माजन कर सकता है । | 

ब्राह्मण नदी कै तट प, शुद्ध का दिवा इभा भ्रननक्षा 
सकते है । 

यदि केह प्राह्ण जन्म या मर्ण फा सूतक लो हुए मतुष्य 
का भत्तखाले तो उसी शह की दिधि अव क्िखी जाती है। 

शद्ध कै जन्म-दुतक मे उका परन्न सामे से, श्युहिके तिये 
साट हज्ञार यायत्नी का ज्ञप करना चाष्िये। 

जन्पनूतफ मे यदि वेष्य का रक्ष केषु ब्राह्मण ख्राञेतो 
उसे शु हीते $ लिये पाच हज्ञार गायप्री जपनी नाहि । 

जन्प-सुतक् में स्त्रिय का भन्न यदि के ब्रहणनारे, तो 
घटे प्रह्यण॒ तोन हज्ञार गायत्री जपते से शह हठा है । 

जन्प-सूतक लगे इष राह्म क्षा भरन्त यदि ब्राह्मण क साना 
पडे तो वह केवल प्राणायाम फरने या वापरदेव्य क्ताप्रवेद्‌ पाट 
छरमे से शह हि जातादै। 

यदि शुद्ध क धर से सुला म्रन्न या चावल, घी, दूध शरीर 
ते भादि चाये मौर अपने धर पर रसोई बनायी जाय ते वहं 
घ्मच्न पवित्र व्राह्मण क भी मोजन करे येग्य है। 

विपत्ति पडने पर यदि व्राह्मस॒ क शुद्र ॐ धर मे भोजन 
करता पटे तो मन मरै पछतावा छर्म ही से ब्राह्मण [141 है 
जाता है। यदिरेखानकरे ते सै बार सायन्नी का जप फरने 
से ब शु है जायया । ठ 

शुद्धौ मे दास, पाल, इल-मित्र ( शाद्‌ कर्म ) श्टुसीर 
( भौधिया ) फा सत्त ब्राहमण भोजन फर सकता है। 
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शुद्र कन्या ्राह्मण से जो लडका पैदा होता है, भीरःउसका 
संसार यदि है गथा ही ता सका ५ दास्त " कहते है | 

परन्तु यदि उसका संह्फार न किया गयाहि ते उसे 
८ तापित^ " कतै है। । ५ 

रुद्र षन्या के पश्रिय शे जा बेटा इ्यत्च हिता उसे 
५ गोपाल" कहते ह । 

राह्मण षिना रोक ठोक गोपाल $ धर मर मोजन फर 
सकते है । . 

वैश्य कन्था के ब्राह्मण से उन्न सन्तान के ' अ्रहंसिर 
कहते £ । उनके घर मे मी त्राह्मए भोजन फर सकते है । 

यदि कें रेष ज्ातिके रेगोकषेवर्तन मेद्ही)दूधवाधी 
खा ठे, जिनक्षा भन्न अल नौ सेना चादियै-त एषा करने बाणे 
राह्मण, सन्निय, वैश्य मथवा शुद्र क ्रहमूचर जन कर 
भनीर उपवा फर फर, प्रायधित्त फी विधि दनलानी चाष्टिये । . 

श्रौ को उपवासं न करावे । वे केवल दान दैनैते शु्रहि 
ज्ञाति है। 

्रह्मकूचं शी दतती महिमा है कि चाण्डाल भी उते खा क्षर 
चैवीस घण्टे शट हे सकता है। 

पञ्चगव्य बहा पित्र भर पाप फा नाश करने घाला है| 

काली गाय को पुत्र, सफेद्‌ भाय फा गोवर, तवि फी रदत 
धाली गाय फा दृही भौर कपिल (पीला) षणंकफोगाकेधीका 
पश्च-गव्य घनाना चाहिये । 


१ चाहं फो भी कहते दहै । 

२ गो-पू्, गो-मय, ( गोवर ) गोदधि, गेदूष भैर पेत, ( घा ) 
एवम्‌ इदा ® जर फे भापस मे मिलने से जो पदां त्यार हेता ह, उषसा 
नाम ब्रहमकूचं है! 

2. 6 


६८ संत्तिप्त-पाराशर-स्मृति 


यदि पचा रङ़ की गेयं न मितं ते केवल पित्त ( पीला ) 
श्रु फोगायसे ही काम चला ङेना चाहिये। 
गोमूत्र एक पल ( क प्रकार कौ तोल ) दही तीन परल, धी 


क पलः गोवर भ्राधे अंगूर को षराबर, दूध सात पल भौर कुश 
फा जल एक पल ठेना चाहिये। ` 


गायत्री पट्‌ कर गे -पून्न, “ गन्धद्वार्या१ " श्यादि मंत्र पद्‌ कर 
गेविर, “ भरप्यायस्वं " मंत्र पद्‌ क्षर, दध ; "' द्धिक्रान्व " भं 
पदु कर दही, “" तेजोऽसि शुक्रम्‌ " भंज्र.पठ्‌ कर घो भौर "देव 
स्थत्वा ” मन्न पदू.कर, कुश फा जल लेना चाहिये । 


इसके वाद्‌ ऋक्‌ संतर का पाट कर के पञ्चगव्य शह करे। 
फिर उसे मथि ॐ पात र्ते) 


५“ आपोदिष्े्यादि " भंत पह फर सव द्रव्यो का हिलाल 
के एक कर मिलावे । 
४ प्रानकताफ " मंत्र से पश्चगद्य के शु ( परजपूत ) करे। 


पीडेसे जिस छश फी पुनगी ह्दीया फटी नहिभौर 
जिसका र तहे की तरह हय हा--उस कुश से पञ्चगञ्य फा 
रचि दवनकरे। ` 

"५ दराधती ददं षिष्णुः मातस्त शम्दती “मंत्र पदु कर 
हृदन करना चाये । । 

मन्त भे हवत करने के वाद्‌ जितना पञ्चगव्य बचे, उसे 
पीठे। 


_-__-_------------_ 
ये मत्र प्रे भरी हे । जो मत्र पने चाये उने आदि का परिखा शब्द 
सदतं ( इरे ) के स्थि दे दिया गया ह । ये सव वेद्‌ के मत्र है। 


\ 
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पश्चुणव्य फो पीने ऊ पदि प्रणष् (घरों) कह कट उसे 
हिरावे। रव शद कर उसे भिलावे । प्रण कह कर, उसे उटावे 
ओर प्रणव फ फर धी उसे पीठे । 


जौ पाप देहधारियों की दष्टिथों तक म विध यया है-षह 
इस व्रहकूं के पने से वैसे ही भ्म हि जाता ई, जैसे भनि 
से लफदियों फा देर । 

जल एीते समय यदि जल मुह से निक्षल कर, पोने घाल 
जल पर गिर पडे, वे बह जल पीने योग्य नहीं रहता । 

उस जल के पीते बडे का चान््धायस त्रत फरना पडेगा । 


यदि किलतो कु मे फा, स्यार या बन्द्र भिर प्डेया केषर 
उख कु में कदे ददी या चपड़ा डाल कर, जल के अ्रपधित्र कर्‌ 
दै, तो उत ए फे अपविच्र जल के पीने वालों के नीचे तिल हर 
विधि से प्रायरिचत्त करना चाहिये) 

धगर ब्राह्मण ने उ ईुएकषाजलपो लियाहिति बह तीन 
रान्नि,त्रिधने पिया षदो रन्निथौरपैश्यते पिया 
स चह दिनि भर, उपवास करे ता छुट हा | 


दस प्रायषित्त पे शुद्ध कमो एक रननिका उपवा करना 
वतलाया गया है । पेल कने चे शुद्र का पाप हरता रै। 


ज ब्राह्मण, “ पाकफ-निर्वृत्त " या "“ पाक-रत " घथतचा “ अपच 
आहय का अन्न साठ, ता उसका चान्द्रायण घत करना 
चाष्टिये। 

५५ अपच " ब्रह्मश डा दान्‌ देने से दान का यही फल पिलता 
₹ किदन दने वारे म्रीर दान सेने बे देनो ही नरकमाद्री 
हेते है । 


७9 संदिघ्ठ-पाराशर.स्मृति 


. ५“ पाकनिवृत्त " ब्राह्मण वद है जो विधि पूर्वक घर भन्न 
के खापित ( र ) कर, पञ्चयह नष्टौ करता है। - 
जो ब्राह्मण नित्य सवेरे उट कर स्वयं पञ्चयद् फर फ दूसरे के 
मन्न से अपना पालन फरते है, वे “पाकरत " कलते ३ । 
ओ ब्राह्मण गृद्यो ड कर भौ दान एरता रै-धम्मं का 
तेत्व ज्ञनिने वकि ऋषियों ने, उसे ५" भ्रपच " बतलाया हई। 
युग-धम्मं ॐ भुलार लभे वारे ब्राह्मणों की निन्दा न 
करनी चाये । कयोकषि ब्राह्मण कग ही युग-रप से शस संसार 
भे अच्तर छेते रै 1 
यदि कई मसुष्य ब्राह्मण के धमक्षावि, उरावे यां फिसो मान- 
नोय शरेष्ठ पुरुष के साथ चात चोत करते स्मय " तुम” कहै, ता 
उसे चाहिये फि स्नान फर ॐ वह दित भर एेसे छागं को प्रसन्न 
करने के यल्ञ पे लगा रहे। 
यदि केर मद्ुष्य किसी ब्राह्मण के तिनके से भी परार दै उनके 
गरि मै फपडा वाश्च कर, उनका पमान करे या बहस में उन्हे 
हरा दै, ते रेता करने वारे का चाहिये कि वह उ प्राह्यणुके 
प्रणाम कर, प्रसन्न फरे। 
यदि काई मघुष्य किसी ब्रह्मण के मानै ङा राठी उटाकै, 
तै उसे एक रान्न का उपवास फरना चाहिये । 
यदि ब्राह्मण के कई अदुष्य जमीन पर दै परे, ते उसे तीन 
रात तक उपवास करना चाहिये । 
यदि के रुष्य किसी ब्रह्मण को लाटी से मार कर, लोह 
दान कर दे, तो उसे इच्छ्‌-चत छरा पडेगा । 
¡ ,यदि सभी पापप्क साथ दृष्टेह गयेहोंतो पापी गायत्रो 
छ] एक लालच जप करने से-सव पपों से छुट फर, पवित्र है। 
जाता रै। 


नि 


बारहर्बो-अ्याय 


त 


2/4 टा खम देखने, हजामत कराने भौर मरघट की 
चित्ता का धुरम देष मे लगने के वाद्‌ स्नान करना 


जट चाये । 

यदि ब्राह्मण, त्तत्निय या वैश्य अनजाने विष्ठा, मूर भथवा 
मदि पी लें तो उनक्षा फिर से संस्कार करना चादिये। 

दुबारा संह्कार हते पर भृग-चमरं, मेखला, दण्ड धारण भ्रीर 
भित्तारत मी करना हिगा। 

पर यदि शुद्र भौर ज्ञी कोश्युहि करानौ हा तो न्दे प्राज्ञा 
पत्य रत कराना चािये। 

त्रत क्रमे कै बाद्‌, स्नान कर फे पञ्चगव्य पीने सेश्व 
हती है। 

भ्रमर निद्य स्ान-क्रिया में कदे वाधा पडे, या धर मँ धापित 
कोहर भच्चि वु जाय, या किसी भ्रन्य कारण से भरि 
काय्य मे केई वाघा पड जायते क्तत्रिय, वैश्य भौर शद्रकावो 
 प्राज्ञापस्य ब्रत या तीर्थयात्रा मथवा ग्यारह वैल दति करना 
, चाहिये 1 पसा करने से उनको शद्वि ह ज्ञायगी । 
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७२ संविप्त-पाराशर-ष्मृति 


यदि हम से उपर फटे इए कार्यी भूल हि, था बह उण्र 
कफे हए कमो न कर सफे तो उसे धन में किसी चैरहि पर 
चुरिया समेतत सिर मुडा फर, तीन प्राजापत्य ब्रत करना चापे 
भीर पक गो भौर एष वैल दान करने चाये । 


स्वायम्भुवे मनुनेष्टा हैक ब्राह्मण-गण रेखाफरने से 
1 इए पाप सेदु कर, फिर पिरे छी तरह व्राह्मण शि 
नाति रे। 


युदिमान लोगों मै पाच्च तरह के हनाम घरतलाये दै । जैसे 
भ्रा्रेय, धार्‌, ब्राह्म, षायव्य घोर दिव्य । 
¢ 
१. यसम कै शरीर मेँ लगाने का घरा्चेय स्ननि कहते है). 
२. अल से स्नान फरमे फे! दारुण स्नान कहते दै । 
३. “ अपोषा ्रयोभुध " इत्यादि मच के मन मेँ पदट्‌कर 
मानसिक स्नान फा नाम ब्राह्म-सनान है । , 


४. धूल भर्गो मे लया छर स्तन करते के चयिच्य स्नानं 
कहते है । 

४. धूप रहते वर्षां फे जलम स्नान करने का दिव्य-ए्नाने 
कहते है । 

दव्य-स्नान करते वाके के1 गङ्गा-स्नान का फल म्रिलत। है । 

जव व्राह्मण लोय स्नान करने जाति है, तव उनके प्यासे पुरले 
चायु कप मे, उनके साथ साथ चलते है । 

स्नान छर चुफने पर यदि ब्राह्मण पनी धोठी पिना तपर्‌ 
किये ति्ोड सं, तो उनके पुरे निराश हा लीद कतै है। 


स लिये चिना तपण कयै कभी घोठी न घोनी चाहिये । 


बारद्ग-सध्याय ७२ 


ना द्विज स्नान फरक णड़ेदी खड़े सिरके वाल साडते है, 
धा जल के ऊपर ज्ञा करते र--उनका दिया हुंभा जल, देवता 
म्नीर पितर नही रेते। 

, सिर पर पगड़ी याटोपी गा कर, घोती का किस्त 
छर, चुरिया फी र्गा न लगा कर भौर य्टोपवीत नरस फर 
दिज्ञमण घाचपरन फरमै पर. मो मपदित्र दी रहते है" 

सूखे मे रह फर जल में सौर जल में रह कर दुखी जग 
पर चमन न करना चाहिये । 


जल में रह कर जल पर भोर खल पर रष कर खल पर 
भराचपरन करने से पवित्रता हा सती है । 

स्ना कर के, दीक कर, सा कर, माजन कर के रास्ता दल 
कर, श्रौर कपड़े बदलने फे पिरे यदि चाचमन क्ियाभीषहि, 
ते भौ, ाचमन कर ठेना चाहिये । 


छीकने, धुने, दतं से जूं उन निकलने पर, भर वोलना 
मालूर हने पर, था पतित मनुष्य के साथ वात चीत फरने पर, 
दद्िना कान टर सेना चाहिये । 

बरहा, चिष्णु, संद, सेम, सूर्यं भौर बायु-ये सारे देवता 
ब्राह्मण के दिने फान मै रहा फर है । 

सुर्यं को किरणों से पवित्र हए दिन ही यँ स्नान करना 
भ्ठ है। 

चन्द्र ग्रहण के छेड़ कर, रानि में स्नान न करना चाहिये । 

मद्दुगण्‌, सद्रगण, वद्ुगणु, घ्रादित्यगर्‌ तथा भन्यान्य देवता 
सभो चन्द्रमा के भीतर विराजमान रदते है, इख लिये चन्द्र-अहथं 
के समप्रय अवद्य स्नान करना चादियै । 


9४ संदिपत-पाराशर-स्सृति 


सल-यज्च, विवाह, सक्रान्ति मोर ग्रहण के समय राच्वि में दान 
फरना घादिये । किन्तु वैते रतिम कमो दान न कर। 

पुत्र जया मे, यत्न काल म पुण्याहवाचन मे राहु देखने पर 
रान्निदीमे दनि करना चाहिये । , , 

सात के दुरे भोर तीसरे पहर को महानिशा फदते है । रात 
फे पठे मोर चेथे पर मे सण दिन रौ तरह स्तान फर सकते है । 

चाण्डा भौर शराव वचने षले के ह कर कपडो सहित 
स्तान फरना चिषे । ` 

भखि-लश्चय९ फरमे के पदिरे यदि रोवे तो ऽते स्नान करना 
चाये । 

दशाह के समय रेते से स्मान करना चाये मोर स्नान 
करने फे पदिले पराच फरना चाहिये । 

जव सुव्य्॑रहण या चन््रप्रहण पड़वा है, तव सभी जल 
गज्घा जल के समान पतरित्रहि जाति है उस समय लोग हर 
जग स्नान कर सकते ६। 

कुश से पिन किये हृष जल से सान फरने, उससे भाष. 
भन करत भौर उदे पीते सै, सपर पीते का पल देषः दै । 


जो व्राह्मण ब्र्नि-हात्र मही करते अथवा सन्ध्योपासन नही 
करते या येद का नहीं पदति-पे “ धृषल " फलति है । 

यदि ब्रह्मण साराषेदन पद्‌ से तो कम से कम उदं 
उत्ता एक भा तो भवष्य दी पद लेना चाहिये । 


„_ ______--_--_-_~_~_~____ 

! हिद कै यकं बह भाक यदि केषं पेते स्थान ममर्‌ जय 
ज गा नही तो दाह इरन वि मरे इए कौ भाद दे या धान 
र गङ्गा मे दारु भते षै ह्टियों श्च वीनना "। भस्थि-स्चय [+ 
खता £ । , 


वारहर्वा-मध्याय 1 


श्र के भघ्रजल से पठे हप ब्राह्मण का वेद्‌ पदठृना, जप 
करता या हवन कसना निष्फल राता है । इन उत्तम क्ष्ण के 
कर फे मो उनकी सहुशति नही हाती है । 


शुद्ध का भन्न खाने से शुद्र ॐ साथ उठने .वैठने से मौर शुद्र 
से विद्या पदे से ब्राह्मण तँ लान उत्पन्न ह जाय, तो भी वह 
पतित हता है । 


, पाराशर जी फते ह कि जो ब्राह्मण शुद्र के चन्न जलसे 
पलता ₹ै-षह किस सि नीच योनि प जन्मेगा--यह हम टीक्ष 
रीष तही फट सकते है । 


महु जीका कदनारै फि रेता व्राह्मण १२ वार गिह, १० 
चार शुभ्र, मौर ७ घार कुत्ता हैया । 


जो ब्रह्य शुद्र से दक्षिणा ॐे फर, उसके लिये वन भादि 
करता है, वह ब्राह्मण शुद्र ह जाता र मौर शुद्र ब्राह्मणत्व ज्लाम 
करता है। 

जो ब्राह्मण मनन्त धारण करं, उ्न्े कभी धातत चीतन 
करनी चाये । 

यदि व्राह्मण माज्ञन करते समय वेल 38 तो उसे फिर भाजन 
न करता चाहिै। 

जो ब्राह्मण माघा माजन कर, भजन-पात्र मँ ( थाली सै) 
जल पीते है--उनके 'दैव-कम्मं भौर पितृ-रमप देनो ही नष्ट 
हेते है । 

तपण फरने फा मधिकार हेन पर भी जो द्विज तपर नक्ष 
करते उनसे देवता भअरपरसन्न रहते भोर उनके पितृणण निराश हा 
कर लैर जति है। 


७ संघ पाराशर-तमृि 


न्यायवान्‌ मौर बुदिमान्‌ गूदसयी के सद्‌ा धर्म फा स्याल 
रखता चाहिये । 


न्याय के भरनुसार धने पैदा फरु, सदा ज्ञान शौ रतता करनी 
चाहिय । क्योकि जो लोग भ्याय पथ पर नहीं चलते, वे धरस्प. 
कम्पा से बाहर होते है। . 


म्निहोत्री.माहमण, कपिला गै, यज्ञकारो राजञा, मिश्रक भ्रौर 
समुद्र के दशेन करने दी से पुण्य होता है । शस लिये इनके दशनो 
का तद्‌ प्रयज करे | 

भरणो* फालौ विज्ञी, चन्दन, भष्ठी भरणि, धी, तिल ब्नौर 
काले मृग-चमं के धर तें स्तता चाद्य । 

सै भाय सौर एक साड निस सैव मे चर से, उस सेत 
से दृ्तशुने सेत फे एफ भे-चम कहते है। 

यदि के्‌ मन, वचन या फम सै ब्रह्महा भादि बहा पाप 
करे, तो पक गेचम्मे भूमि का दान देते वड उत्त पपसे 
छुटकारा पा जाता है। 

बहुत टुम्ब धारे घन-हीन ब्राह्मण्‌ के, विथेष कर वेद्‌ जानने 
घ ब्राहमण क, दान देने से दाता को पराय (उधर) वदती ह । 


, चाष्डालीकेदछ्ते से दै दिन, प्रसुति (जवा ) क घने से 
चार दिति, रलखला के छने से ढः दिनि भीर पएरतित्ता काछ्नेसे 
भनार दिनि तक्ष; हने घाला भरपविन्न रहता दै । 

षस किये इनके पास जञाने से,भी स्नान सरना चाये । 

` १ एभीपेद्‌ कौ रकटी जिसके रगडन से यक्त मे भनि निकाली 

जातत £ 
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यदि के अनजाने उने छे, तो उसे नान कर के 
र्यं का द्धन करना चाहिये । पेली करते से चह पवित्र हेः 
जाता है। ॥ 

यदि कई अक्ानी ब्राह्मण बावली, कुमा, तालाव म घुंह उल 
क्षर जल पीय तो अगज जस म उसे कुत्ता बनना पडेगा । 

यदि कष थावर, क्रोध, मथवा तमोगुण कौ घधिकता से 
या श्रम, भूष, प्यास श्नौर भय के कारण दान यादि पुण्य कम्पे न 
करे, तो उसे तीन दित तक प्रायषिचित्त करना हगा । 

रसे परचुष्य के महानदियो के किसी सद्धम पर निख तीन्‌ 
वैर स्नान करना चादि । फिर उसे ब्राह्मणों के भोजन फसाना 
होगा सरीर गेदान देना पडेगा । 

यदि केई दमी किसी दुराचारो बह्व का यन्न खाटे 
ता उसे एक दिन विना खाये रहना पड़ेगा । 

जञ ब्राह्म सदाचारी ओर वेदान्तवादौ हो, उनका न्न एक 
दिन रात खाने से पापी पाप से छट जत्ता ६ै। 

जहे मुंह या मल-मूत्र त्याग कर पवित्र हुए विना, भन्तरित्त 
(केष्ठि पर ) या निरे सस्ति पर जो मरता है--उसका। सूतक 
रष्टू-त्रत करने से दूर हाता है । 

गष शच्छ-जत का विधान तिला जाता है। इतत नत में दस 
हजार गायन जपती चादि । तीन से प्राकायामर करना चाहिये । 
वारह वार सिर मिगो कर किकी तीथं मे स्नान फरना चाहिये, 
फिर दो योजन को तीर्थ-या्ना करनी चाहिथे। 

यदि केष ब्राह्मण का मारने घाला किसी चतुर्ेदक्न के पास 
प्रायश्चित्त की विधि पदमे जाय, ता उसे चाहिये कि उस पापी 
के -सेतुवन्ध-तीथं जानै को व्यवस्था दे 1 


७८ संत्तिप्त-पारशर.-स्पृति 


वह पायपिचत्त करने पाला रास्ते त चसे शीं से भील मग 
सकता दै । बह केवुल कुकर्मा कौ मित्ता न ठे। 
तीथे-यात्रां मे जाते सप्रय छतरी भौर सुते नं वर्वना 
चाये । 

प्रायश्चित्त फरने वाले क्षा मीक मागने के समरथ यद्‌ फला 
चाहिये--"“ रने भारी कमं किया है । मेति महा पापकारी ब्रह 
हया की है। मै इस समय भीख मने के लिये भापङ्े द्वार प्र 
खडा ह|“ 

सास्ते मेँ प्रायश्चित्त करने वारे के गेशाला, यवि, नगर, चन, 
तीर्थं मौर नदी कै किनारे उहरना चाये ! साथ ही जह जहां 
वह दरे बर दरहा उसे भरपने पाए को बन करना चाहिये । 

न्त म पथिन्र समुद्र के पाक्त जा कर, धीराश्चन्द्रजीकी 
घरा्ठा से चल बन्दर के वनयि हुए दत यजन लम्बे पुलः के 
द्धन करने से, दशन करने बारे को ब्रहमहत्या हट जाती ३। 

यदि राजा ब्रह्महा फरे तो उसे, अ्वोध यक्त करना 
पडेगा । 

पे कषा हमरा दुष्य सेतु क दशन फर भर राजञा य 
के घेडेके साथ धूम फिर कर, मपने पने घर तैर अद । 

धर लोट छर फे पुत्र रीर मित्र की स्यता ठे फर पराहतो 
क्ता भाजन कसवे भौर किसी चतुर्वेद ब्राह्मण के पक से णठ 
दानद्‌। 

न व्राह्मण के प्रसाद टी से ्रह्मह्याकारी पाप से घुट 
छारा पाताहै। 

यक्ठ वान फर बाली स्री की हत्या करे से भी ब्रहमहत्या 
हो हे प्रायरिचत्त का नियम पालन करना हिगा | 
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ता ब्राह्मण मय्य पोते £, उनके समुद्र में मिलने बाली किसी 
नदी पर जञा कर चाद्रायण तत करना हेगा । 

शरा वत पूरा हने पर ब्राह्मणों का भोजन करव भौर 
वैल समेत गद्‌।न करे । 

ज्ञो आदमी व्राह्मण का सना चुरावै-उसखका यही प्रायश्चित्त 
है कि ब अपने वघ के लिये भाप ही भपते हाथ मेँ मूसलरे, 
राजा कै पास जाय। 

यदि राजा उषे छैडदै, तो ह उल पपसेभो छुटकारा 
पा सखकतारहै। 

यदि राजा सम्चचेक्षिपापोने जान वृक फर, चेरीकीरै, 
ठा राजा के उचित हैकिचेाप्का मार डालने को घाह्नादे) 

जिस तरह जल के उपरतेल की पक बुद्‌ पौल जातोषरै, 
उसी तरह एफ साथ वैडने, साने, चलने भौर बातत चीत करने से 
पक सादी फा पाप दृ्तरे का लग जाता है । 

चाद््रायण से, जै सने से, तुला-पुरष-त्रत करने से मौर गौ 
के पीठे पोरे फिरने से पापों काटेर न्रा जाता है। 

भगवान्‌ पाराशर नै इस धर्मम शाख का पाचि-सैी निन्यानवे 
मछोकों त बनाया ३। 

जिसे खग में जने छी भमिलाषा हि, उषे येद्‌ की तरट्‌, इस 
धम्मं शाख के निलय पटना चाहिये । 
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